यि कु 9 + 
॥ । 
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@ शान्तिरकरणम्‌ @ २५ 


हे सर्वेश्वर ! ( येन, ्रमृतेन ) जिस नाशरहित मन से ( भूतं, सुवनं, 
भविष्यत्‌ , सवंमिदं परिगृहीतम्‌ ) भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ सव यड जाना जातः 
हे श्रौर ( येन ) भिस से (सपघदोता ) जिस मे सात होता हौः रेखा ( यक्षः ) 
श्रचिष्टोमादि यज्ञ ( श्रधिष्टोम में सात होता वरते ड ) ( तायते ) विस्तत किया 
जाता हे ( तत्‌ ) बह (मे) मेरा ( मनः ) मन ( शिवसङ्कल्पम्‌ ) मुक्ति रादि शुभ 
पदार्थो के विचार वाला ( श्रस्तु ) हो ॥ २३॥ 


यस्मिन्दचः साम यज्‌ षि यस्मिन्‌ परतिषिता रथनाभावि- 

वाराः । यरस्िरिचत्त सव॑मोतं परजानां तन्मे सनः रिवसङ्कल्प- 
मस्तु ॥ २४ ॥ थ० अ० ३४ । म० ५॥ 

हे श्रविलोत्पादक ! ( यस्मिन्‌ ) जिस शद्ध मन यें ( ऋचा, साम ) ग्वेद 
ओर सामवेद तथा ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( यजू शपि ) यञुर्देद्‌ ( छर श्रथर्ववेद शी ) 
( स्थनाभाविवाः ) रथ क नाभि-पदिये के वीच के काष्ठ में रा जैसे ( भरतिष्ठि- 
ताः) स्थित हँ श्नोर ( यस्मिन्‌ ) जिसे ( घजानाम्‌ ) प्रख्यो का ( सर्वम्‌ ) स- 
भग्र ( चित्तम्‌ ) ज्ञान ( श्रोतम्‌ ) खत शं मणियों के खमन खस्वद्ध ( तत्‌ ) वह 
(मे) मेय ( मनः ) मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) वेदादि सत्य शालौ के भचाररूप संकल्प 
वाला ( अस्तु ) हो ॥ २४ ॥ 
खुषारथिरश्वानिच यन्मलुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिवजिन इव । 
हृत्प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठं तन्मे सनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ २५ ॥ 

य° अ० ३४ । स० & ॥ 


( यत्‌ ) जो मन ( मलुष्यान्‌ ) मच्यो को ( खुपारथिः, श्श्वानिवं ) च्छा 
सारथि घोड़ो को जैसे ( नेनीयते ) अतिशय करके ( इधर उधवर ) ले जाता 
श्रोर जो मन, अच्छः सारथि ( श्रभीशुभिः ) रस्सियों से ( वाजिन, इव ) वेग वाल्ञे 
घोड़ो को जसे ( यमयतीति शेषः ) मवुष्यो को नियम मे रखता ह श्र (यत्‌ ) जो 
( हत्‌ , प्रतिष्ठम्‌ ) हदये स्थित है ( अजिरम्‌ ) जरारहित दै ( जविष्ठम्‌ ) श्रति- 
शय गमनशील दे ( तत्‌ ) वह ( मे ) मेरा (मनः ) मन ( शिवसंकस्पम्‌ ) शद्ध 
खंकल्प वाला ( श्रस्तु ) दी ॥ २५॥ 


0. 3 रख्ड 3 ,9 र्र3 9 <. २.२... 
स नः पवरव शङ्खवे शं जनाय शमवंत। श राजन्नोरुधीभ्यः ॥ २६ ॥ 
र साम० उत्तराच्चिके° प्रपा° १।म० १॥ 

(] ` जै क 
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कव गक क प्व का 


२६ © संस्कारचन्द्रिको 

हे ( राजन्‌ ) सर्व प्रकाशमान परमात्मन्‌ ! ( खः ) परसिद्ध श्राप (नः) हमारे 
( गवे ) गवादि दूध देने वाले पश्च के लिए ( शम्‌ ) खुखकारक हौं । (जनाय ) 
मयुष्यमा् के लिय ( शम्‌ ) शान्ति देने चालते हौं । ( शर्वते ) घोडे रादि 
सवारी के काम मे ्ाने वाले पश्र के लिए ( शम्‌ ) खुखकारक हों । ( ओषधीः 
भ्यः ) गहं श्रादि श्रोषधियों के लिए हमें ( शम्‌ , पवस ) शान्ति दीजिए ॥ २६ ॥ 


अभयं नः करत्यन्तरिक्तम भयं यावाप्रथिवी उमे इसमे । 
अभयं पश्चाद भय पुरस्तादुत्तराद धराद भयं नो अस्तु ॥ २७॥ 
अथवं० का० १६ । सू° १५। ० ५॥ 


हे भगवन्‌ ! ( श्रन्तरिक्तम्‌ ) अन्तरित्तलोक ( नः) हमारे किए ( श्रभयम्‌ ) 
निर्भयता को ( करति ) करे । ( उभे, इमे ) ये दोनों ( चावापरथिवी ) विदत्‌ शरोर 
पृथिवी ( श्रभयम्‌ ) निर्भयता करं । ( पश्चात्‌ ) पीक से ( श्रभयम्‌ ) भय न हो । 
( पुरस्तात्‌ ) राभ से ( अभयम्‌ ) भय न हो । ( उत्तरात्‌ , श्रधरात्‌ ) उच श्रौर 
नीचे से ( नः ) हमको ( श्रभजयम्‌ , श्रस्तु ) भय न हो ॥ २७ ॥ 


` अभयं मिच्रादभयममिच्ाद्‌ भयं ज्ञाताद भयं परोक्लात्‌ । 
अभयं नक्तमभयं दिवा नः सवा आशा मम भिन्नं भवन्तु ॥२८॥ 
अथव० कां° १९ । सू° १५। ० ६ ॥ 


हे जगत्पते ! दमं ( मित्रात्‌ ) मित से ( श्रभयम्‌ ) भय नहो । ( ्रभितात्‌ ) 
शत्रु से ( श्रयम्‌ ) भय न हो । ( क्ञातात्‌ ) जाने हप पदार्थं से ( श्रभयम्‌ ) भय 
न हो । ( परोद्तात्‌ ) न जाने हप पदार्थं से ( श्रयम्‌ ) भय न दो। (नः) हमे 
( नक्तम्‌ ) राधि मे ( श्रभयम्‌ ) भय न दो । ( दिवा) दिन में ( श्रयम्‌ ) भय 
न हो । ( सवाः ) सव( राशा: ) दिशा ( मम, मितम्‌ ) मेरी मि ( भवन्तु ) हों । 


इति शान्तिप्रकरणम्‌ 


न 
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थः कास्तन्यछक्र्कसुः 


नीचै लिखी हु क्रिया सव संस्कारीं मे करनी चाहिये, परन्तु जहां कप विशेष 
दोगा वहां सुचना करदी जायगी कि यहां पूर्वोक्त श्रौर इतना श्रधिक करना । 


यज्ञदेश--यक्ञ का देश पवि श्र्थात्‌ जहां स्थल, वायु शद्ध हो, किसी 
प्रकार उपद्रव न हो । 


थज्ञलालाश--दसी को यक्ञमणएडप भी कहते हँ, यह श्रधिक से श्रधिक 
सोलह हाथ समचोरस चौकोण्‌ शरोर न्यून से न्यून श्राठ हाथ कौ हो; यदि भूमि अद्ध 
हो तौ यक्ञशाला की पृथ्वी रौर जितनी गहरी वेदी बनानी हो उतनी पृथ्वी दो दो दाथ 
खोद अशुद्ध निकाल कर उसमे द्ध मष्ट भरे । यदि १६ (सोलह) दाथ की समचौरस हो 
तो चारौं न्नोर २० (वीस) खम्भ श्रौर जो ्ाठ दाथ की हौ तो १२ (वार) खम्भे लगा 
कर उन पर छया कर, वह छया क छतत वेदं कौ मेखला से १० (दश) दाथ ऊँची 
श्वश्य होवे ओर यज्ञ शाला के चारीं दिशा मेँ चार दयार स्के शरोर यक्ञशाला के चारीं 
शरोर ध्वजा, पल्लव श्रादि बधे, निय मार्जन तथा गोमय से लेपन करं श्रौर ककम, 
हलदी, सैदा की शेखा्मौं से खुभूषित क्रिया करे । मधव्यो को योग्य है कि सव मङ्गल 
कार्यो तें श्नपने रौर पराये कल्याण के लिये यक्ञद्धारा ईश्वरोपासना करे, इसीलिषए 
निम्नलिखित सुगन्धित च्रादि दव्यों की श्राति यज्ञ एड मं देवें । 


यज्ङ्टङ का परमाण 


चो, ५0. 


जो लक्त आहुति करनी हौं तो चार चार दाथ का चारौं ओर समचोरस चौ- 
कोण कुएड ऊपर श्रौर उतना ही गहय शरोर चतुर्थाश नीचे श्र्थात्‌ तलत मे १(पक) ` 
हाथ चौकोण॒ लम्बा चौड़ा रहे । इसी प्रकार जितनी श्राहुति करनी हो उतः 








चाषे । मङ्गलेषु च सव मणडपो गृहवामतः । कायः षोडशदस्तो वा युनहस्तो दः । 
स्सभ्मेषयतुभिंरेवात्र वेदीमध्ये प्रतिष्ठितेत्यादि, श्रनेकमताल्युल्लिलेख गदाधरः, 4. 






रै @ संस्कारचन्दरिका 
जो पवास हज्ञार श्राहुति करनी हो तो पक हाथ घटावे श्र्थात्‌ तीन हाथ गिरा 
चोडा समयोरस श्रौर पौन हाथ नीरे तथा पच्चीस हज़ार श्राहुति देनी हौ तो दौ 
हाथ चोडा गिरा समचोरस श्चौर श्राध हाथ नीचे, दश हज्ञार श्राहुति तक 
इतना ही श्रथात्‌ दो हाथ चोडा गदहिरा समचौरसख श्रौर श्ाध्र हाथ नीचै रखना, 
पाच दज्ञार श्राइति तक डद दाथ चोडा गिरा समचोरस श्रोर साडे श्राठ 
अङ्गःल नीचै रहे।यड कुएड का पस्मिण विशेष घताहति का है, यदि इस में २५०० 
( ढा दज्ञार ) श्राति मोहनभोग, खीर श्रौर २५०० ( ढा हजार ) घृत की देवे 
तोदोहीहाधका चोडा गिरा समचोौरसर श्रौर च्राधर हाथ नीचै कुण्ड रक्खे, 
चाहे घृत की श्राहृति देनी हो तथापि सवा हाथ से न्यून गिरा सम तल चौरस 
श्नोर चतुर्थोश नीचै न बनावे श्रौर इन कुणडं मे १५८ पन्द्रह ) श्रंगुल की मेखला 
रथात्‌ पांच पांच श्रंणुल की ऊंचे ३ (तीन) वनावे। श्रोर यह तीन मेखला यज्ञ शाला 
की भूमिके तलेसे ऊपर करनी, प्रथम पांच चंगुल ऊती श्रौर पच श्रंगुल चौड़ 
इसी धकार दूसरी श्रौर तीसरी मेखला बनावे । 
यज्ञसमिधा 
पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, राम, विल्व श्रादि की समिधा वेदीके पमाणे 
छोरी वद्धी करवाव, परन्तु ये समिधा कोड़ा लगी, मलिन-देशोत्पन्न श्रौर श्रपवि्न 
पदारथ श्रादि से दूषित न हों च्छे प्रकार देल लवे श्रोर चारीं शरोर बरावर कर 
बीच में चुनें । 
होम के द्रव्य चार प्रकार 
( प्रथम-- सुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, श्रगर, तगर, श्वेतचन्दन, इलायची, 
जायफल, जावित्री श्रादि । ( द्वितीय-युष्टिकारक ) घृत, दूध, फल, कन्द, रन्न 
चावल, गे, उडद आ्रदिं । ( तीसरे-मिष्ट ) शकर, सहत, छुश्नारे, दाख श्रादि। 
( चोये-रोगनाशक ) सोमलता श्रौर गिलोय श्रादि श्रोषधियां । 
स्थालीपाक 
नीचे लिखी विधि से भात, खिचडी, खीर, लङ, मोहनमोग श्रादि सव उत्तम 
पद्थं वनाव । इसका प्रमाणः - 
त ओ म्‌। देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण वसोः पावनरेण 
सूयस्य रारमाभः ॥ यज्ञु° अ० १।म० ३, ३१ ॥ 
 *प्रमाण दैखना हो तो पार 
लेना चाहिर। ( शतृपादक ) 
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@ सामान्यपकरणम्‌ @ २६ 

८ श्रथः ) ( सविता ) सर्वत्पादक ( देवः ) परमेश्वर ( त्वा ) तुमः यक्ष को 
श्रपनी दी हुदै पवित्रकारक वस्तुश्रौ से ( पुनातु ) पविच्र करे वा करवे। 

इस मन्त्र का यदह श्रभिप्राय हेकरि दोम क सव द्रव्यो को यथावत्‌ शद्ध 
श्रवश्य कर लेना चाहिये, श्र्थात्‌ खव को यथावत्‌ शोध, छान, देख, माल, खुधार 
कर करे, इन द्रव्यो को यथायोग्य मिला के पाक करना । जैसे किं सेर भर मिश्री 
के मोदनमोग में रत्ती मर कस्तूरी, भासे भर केशर, दो मासे जायफल, जाविच्री, 
सेर भर मीटा सव डाल कर, मोह नभोग वनाना, इसी प्रकार शन्य--मीटा भात, 
खीर, खिचडी, मोदक श्रादि होम ॐ लिये वनाव । चसु श्रर्थात्‌ होम के लिये पाक 
बनाने की विधिः-- 

ओं अन्रये त्वा जुष्टं निवैपामि # । 

( शचर्थः) श्रग्निके लिये तुस को प्रीति से डालता हं । 

शर्थात्‌ जितनी श्राहुति देनी हं भ्रत्थेक श्राति के लिये चार चार सटी 
चावल श्रादिलेके--- 

ओओ अग्नये त्वा जुष्टं पोक्तामि । थञ्० १।१३॥ 

( श्रथः ) तुभ श्रग्निके किये प्रीतिपूर्वक छोडता हरं । 

श्र्थात्‌ श्रच्ै भ्रकार जलसे ध्वोके पाकस्थाली मेँ डाल रग्नि से पका लेवे, 


जव होम कै लिये दूखरे पाच्च मेँ जेना हो तभी नीचै लिखी श्राञ्यस्थाली वा शाकल्य- 
स्थाली मे निकाल के यथावत्‌ खुरत्तित रक्वे, श्रौर उस पर ध्रुत सेचन करे । 


यज्ञपात्र 
विशेष कर चांदी श्चथवा काष्ठ के पाञ्च होने चाहिये, निम्नलिखित परमाणे- 
अथ पात्रलच्षणान्युच्यन्ते 


वाहुमात्यः पाणिमाच्रपुष्कराः । षडङ्कुलसातास्त्वग्विला हंस- 
सुखप्रसेकाः । सरलदण्डार्चतसखः सखचो भवन्ति । तच्च पाला 





° रेखे बोलने को वेदिकों कौ परिपाटी दै, देखो श्याश्वशा० ग 
कणिडिचा, स० ६ 9 ( प्मयुवादक्त ) 


{ ‰ @ संस्कास्वन्दिका {@ 


जः । आश्वत्थ्युपञत्‌ । वैकङ्कती धवा । अग्निहौच्रहवणी च । 
अरत्निमाच्रः खादिरः खवः । अङ्ुष्टपवैमाचयुष्करः । तथाविधो 
द्वितीयो वैकङ्कतः खवः । वारणं बाहुमात्रं मकराकारमग्निहोन्न- 
हवणीनिधाना्ं क्चैम्‌। अरत्निमात्रं खादिरं खड्गाकरूति वज्रस्‌ । 
वारणान्यहोमसंयु कानि । तचोलूखलं नाभिमाचम्‌ । खुखद शिरो- 
मात्रम्‌ । अथवा खुसलोलूखले वाक्त सारदारूमये शुभे इच्लापध- 
माणे भवतः । तथा-खादिरं खलं कार्यं पालाशः स्यादुलूखलः। 
यद्वो भौ वारणौ कार्यो तद्‌ भावेऽन्यव््तजौ ॥ शूर्य॑ वैणवमेव वा । 
एेशीकं नलसयं वाऽचम॑बद्धम्‌ । प्रादेशमाच्री वारुणी शस्या । 
करषणाजिनमसर्डम्‌ । दवदुपले अश्यमये । वारणीं २४ हस्त- 
सारी २२ अरत्निमाच्रीं वा खातमध्यां सध्यसगृकशतासिडाषा- 
चम्‌ । अरत्निमाच्रााणि ब्ह्मयजमानदोत्रपटन्यासनानि । शुञ्च- 
मयं चरितं व्याममाचं योच्छ्रम्‌ । पादेशदी्ै अ्टाङ्कलपयते षड. 
ङ्ुलखातमर्डलमध्ये पुरोडाशपन्यौ । व्रादेशमानच्ं द्धङ्गुलपरी- 
णाहन्तीदणाग्रं भितावदानम्‌ । आदशाकारे चतुरस्रे वा भाशि- 
श्रहेरणे । तथोरेकमीषत्‌खातमध्यम्‌ । षडङ्गुलकङ्कतिकाकारश्चभ- 
यत; खातं षडवदात्तम्‌ । द्वादशाङ्गलमष्ध॑चन्द्राकारमष्टाङ्गलेत्से- 
धमन्तद्धौनकटम्‌ । उपवेशोऽरत्निभाचः । सुद्धमयी रज्ज्ञः। खादि- 
रान्‌ द्वादशाङ्खलदीचान्‌ चतुरङ्खलमस्तकान्‌ तीरणाग्रान्‌ शद्छ्न्‌ । 
यजमानप्रएपाच्न पत्ना्रणपाच् च द्वाद शङ्गुलदीर्ं चतुरङ्कलवि- 
स्तार चतुरज्गलखलातम्‌ । तथा परणीतापाच्रश्च । आज्यस्थाली द्वाद- 
शाङ्खलविस्तृता प्रादेशोचा । तथैव चरुस्थाली । अन्वाहार्यपाचं 
युरुषचतुष्टयाहारपाकपयोसं समिदिष्मार्थं पलाशशाखासयं कौं 
बर्हिः । ऋत्विग्बरणा्थं कुर्डलाङ्गलीयकवासांसि । पत्रीयजमान- 
परिधानां लौभवासरचतुष्टयम्‌ । अरन्थाधेयदक्तिला् चतुर्थि. 
रातिपन्ञे एकोन पथ्चागाद्‌ गावः । द्वादशपक्ते पथ्च्विंशतिः। घटून्ते 
चयोदश । सर्वेषु ष्ेषु आदित्येऽष्टौ पेनवः । वरार्थं चतस्रो 
गावः (८!) ॥ 
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छः संस्कारचन्द्रिका ष ३० (क) 


स्वः ४ अरंगुल २ शन्याप्रादेश. १ । श्रन्तर्घान १ श्रं १२। खांडा ्रंगुल २४ 


>) @् (पिनन 
= ८ - 











(= =-= 

भरुतावदान प्रादेशमात्र रदं बाहुमात्र १ सच्‌ सवं ७ वाहमा । 
ज ( 
उलखल नािभात सुलल पाटला ७ लम्बा २ श्र॑शल 





उपवेश १ श्रं० २४ पूरंपात्र श्रं १२ चोडा श्रधि० १ श्रं २ ।. 
शरंगुल ६ 
ह 0 
र = स 
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२० (ख) © सामान्यप्रकरणम्‌ & 
प्राशित्रदरणे पिष्टपा्ी षड्वत पुराडाशप्यजनौ 
दपंणाकार श्रंश॒ल १२ 


द -@ ।------- ------य्ल--- 














श्रंग॒ल दे{पोली उत्तरारणर कड़ा ्रोबल्ली खातर श्रं° १२। । 
श्रखल ७ ऊंची) श्त शर॑० १२ ५, 
छ्रधरारणी 

| 
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(क 


छ साभाव्य्करखस्‌ चै 


यज्ञपाचों के लक्षए-धापस्तस्वीय यज्ञ परिभाषा, शाङ्खायन शरौल- 
सखत्ादिकों के श्ुसार लिखे गण डेँः-चारः रकार की सक्‌ होती ह । 

«५ धरुवोपग्ृञ्जद्रनो तु खवो मेदाः चः चियाभिति मौतव्य- 
वहारस्रुलककोशाद्‌ ध्रुवोपश्वृज्खष्टस्रवारणां चतुणा वाचकः खक्छ्‌ 
शाञ्दः ” ( इति ओतपदाथेनिवेचनकारः प° ११ ) 

१ धवा, २ उपभत्‌, ३ जुद्, £ सव । ये चारौं सुवं डेढ़ ड्‌ हाथ मात्र लम्बी 
हौ, दाथ के चित्ते के चरावर जिनके श्ुख का गहएव ही, त्वगरभाग की च्चोरसे 
जिन का सुख छ अंशुल खोदा गया हो अर्थात्‌ चीर कर क्रीतर से जिनका सुख न 
खोदा गया हो, तथा हंस के ल के समान धृत गिराने क लिप एक ढालू पनाली 
जिनमे बनी दो ओर सूल कपी श्रोर जिसका दणड हौ अर्थात्‌ काष्ठ के चच्रभाग कौ 
ष्रोर उनमें सुख किया गया हो, पेखी खच होनी चादिषए । “जु” ढक की लकड्ी 
क्म बनानी चादिष्ट । “उपभभत्‌”” पीपल कौ लकड शरोर “रुव? विकङ्कत इन्त 
( कटा ) की तथा “खव खदिर-खेर ( जिखका क्था नाया जाता है) का 
बनाना चाहिये । जिससे च्रभ्नि मे ्रा्तियां दी जावै उसे “जुह्व” कते ड, जुहू के 
पास रहने माली ख चा का नाद “उपभृत्‌ है इसे अध्वयु श्रपने बाय हाथ भँ 
रखता हैः । “ध्रव थह जुह् जेसी होनी चादि दवन के लिए घी रक्खा जाता है 
यक्ञसमा्षिपर्यन्त बरावर रक्खी रती ड । “ख्‌ च यट चोवौस श्रंगुल लम्बा 
होना चाहिये, श्॑मूढे के पोरे के प्रमाण इसका गोल विल होना चाहिये, यष्ट भी घत 
डालनेके काम में श्राताडै। यदि प्रधिक आहुतिदेनीदहीः तो दसरा “ल्व 
विकङ्कत का वनाना चाहिये । “ख्‌. च'" विशेषतया दशं, पोणंमाखादि इयौ म शी 
काम श्चात। है ¦ “छग्निदोच हवी साधारण अग्निदो पे काम श्राती है । यह 


लम्बाई मे २४ (चोवीस) श्रंखुल की वनानो चाहिए चरर इसका आठ रंगल परिमाण 
का गोल विल होना चाहिए, दसौ “श्भ्िहोच्र वणी” से “पोक्तणी'" नामक जल, 


जिससे चावल श्रादि शद्ध किपः जाते है-भरोक्तित छोते हँ, र्खे रहते ड । 
अग्निहोत्रहवणी के नीचे रखने के लिप डेढ़ दाथ लम्बा मगर की सी भूति 
का, वरना वारुणी दत्त ( इसके पत्ते कड्वे ठोते है ) का “कूर्च” बनाना चाहिये । 








॥ 
4. 
॥ 


२ ठे! संस्कारचन्द्रिका © 


यज्ञपात्र--श्रोखली मुसल श्रादि, खामल्यतया वरना चत्त के बनाने चाहिए । उलु- 
खल = श्रोखली, नाभि के वसावर दो श्रौर मूसल शिर के वराबर । ्रथवा मूसल 
श्रौर उलूखल, किसी ठोख काष्ठ के खुन्दर असे लम्बे चोडेषट हों वैसे टी बना 
लेवें । इस विषय मे याज्ञिक लोग कते हें । भूसखल खैर का, उलूखल ढाक का हो 
श्रधवा दोनों वरनाके हौं यदि खेर श्रौर वरना न मिलं तो श्रन्य किसी चृत्तके 
बनाये जाये । शप = खूप ( छाज ) वांस काहीहो श्रधवा सिरकी या नल नामक 
घास क। हो पर उसमे चमड़ा न लगाया जाय । यज्ञ मे चावल श्रादि जो दवि के 
काम में श्राति ड, उनके तुष रादि को हटाने के लिए यद वनायाजाता दै । २ (बारह) 
श्रंगुल लम्बी वरना वृत्त की एक “शम्या” वनाद जाती है । यह विष के पेषण- 
समय म शिला के नीचै उत्तर को श्रग्रभाग करके लगादी जाती हः । जिससे शिला 
ऊच रहे । । 





काले हिरण का चर्भ, यज्ञोपयोगी चावल आदि केकूटने के सपय मैं 
श्रोखली के नीरे रक्ला जाता है, उसे “कृष्णाजिन” कते हँ वह खहि्डित न हो, 
शिला शरोर लोढा, यज्ञो पयोगी सामग्री पेषण के लिप पत्थर के बनाये जायं । हत 
हविष के शेष भाग को, जो इडापात्र म रक्ला जाता है, “इडा” कते हैँ । “दडा- 
पाञ्च” मे यजमानादि के लिए पांच भाग निकाल कर र्वे जाते हे । यद ^“ इडापा- 
त्र" वा ^“ इडापात्ी '' वरना बृत्त की, १॥ हाथ की वा २ अ्रंगुल लम्बी, बीच में 
खुदी इद ्रर वीच मे पतली दोनी चादिप । ‹ यदी पञ्चावत्त इडा › कहलाती छ | 
ब्रह्मा, दोता, यजमान श्रोर उसकी धमपल्ली क लिए चोवीस चौबीस अंशुल ऊ 
चतुष्कोण श्रासन-पट ड़ वनाने चादिं । मुञ्ज = सूज की, तीन लर वाली, दोनों जारो 


कै वीच का जितना परिमाण है उतनी लम्बी चौडधी एक रस्सी बनाई जाती है । | 1 
श्रध्वयु के कहने से ““ च्राग्नीघ्र ” इसे यजमानपली को कटिदेश मे पदरने के लिप | 
देता है । इसी का नाम “योक ' है । बारह ्र॑गुल लम्बी श्रौर रार श्रंल चोड़ी, छं | 


श्रगुल वीच वरै खुदी हदो ^“ पुरोडाशपात्ी ” हविष के ध्ररने की बडी पात्री | | 
( वत्तन ) वनानी च्राहिपं । वार श्रंगुल लम्बा, दो श्रंगुल चोडा, प्रभाग 
जिखका तेज हो पसा “ -रतावदान "' वनाना चादिप । त~पके हुप पुरोडाश के 
श्रवदान-टकडे करने में यह काम देता है। 

दपण कै तुल्य-गोल वा चमस ( सोमरस पीने का पावा चम्मच ) के 
वल्य चोकोन “श्ारित्रहरण" नामक पा बनाना चाष, इसी पं व्रह्मा के लिप 


न 
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.क्ा याक्ञिक ग्रन्थों द स्वप बतला दिय दे । जिनका स्वरूप नटीं बतलाया 


@ सामान्यपरकरणम्‌ के ३ 


हविर्भाग रक्ला जाता कै । दोनों रोर खाने बाला, कपरी के आकार जेसाखंश्रयल ` 
का (या वारह श्रंगुल का) 'षड्दन्त' पाञ्च बनाया जाता हैः जिसमें “्ञ्चीघ्रः के खाने 

को दो माग रक्खे जाते ह । राधे चन्द्रमा के समान टारह श्रंयुल का श्राटश्रंगुल ऊँचा 

पटक “ अन्त्रानिकरर " वीव मे बनाना चाहिए । थजमान-पल्लिरयो के श्राहुति देते 
समय यह छन्तध्रानकट, श्रि से वचाव करने ॐ लिये खड़ा क्रिया जाता कै । 
श्रञ्चिके श्रङ्गार संभ्ालने कै लिये चौवीख अंशुल लस्वा क ““ उयवेश नामक पात्र 
वनाना चादिषएट । रसस सुज्ञ की धज्ञोपयोगिनी दै । खैर के वारह वार श्रंगुल 
लस्बे जिनका चार चार श्रंशुल का मस्तक हो श्रौर जिनका श्रग्रभाग पैना हो पसे 

खट बनाने चाहिये । से यज्ञमरडप बनाने मैं श्रौर यज्ञोपयोगी गौरो के वाधने के 
कामं राते ह । “ यजमान-पूर्णपाच्च '" शरोर “ यजमानपत्नी-पूं पात ” बारह चा- 

रह श्र॑ुल लस्वे श्रौर चार अंशुल चौड़ तथा चार श्रंगुल गहरे खुदे इण बनाने 
चाहिये । इन दोनी पाचों मं हत विच्‌ का भाग यजमानं श्रौर उखकी पल्ली क खाने 

के लिए स्का जाता दे । पीपल की लकड का आर गुल गहरा श्रौर बारह 
अंशुल ल्वा ^ प्रणी तापाच्र * वनाना चादि । टवन-कार्या्थ अथात्‌ कुशो से 
माजनाद््थं जल दसी ६ से लिया जाता ड ¦ “ श्राज्यस्थाली "` चत र्खनेका पाज 
वारह श्ंुल लभ्वा शओरौर वार्ह च्रंशुल ही ऊँचा वनवाना चार । च्राज्यस्थाली 
जेसी ही चस्थाली उव्यान्न रखने की पाकी वनान्पे चादिष । “ शन्वाहार्यं पाच ” 
पेखा वनवाना चादि जिख चं चारः पुरूपों ( ऋत्विजौ ) के लिप पर्याप्त भोजन 
समा जाय । यज्ञ होने के पश्चात्‌ दक्तिणाचि वें ्रन्वाहार्यं पाच रखकर श्रच्छी तरह 
परकाया हश्च भात श्रादि चारौ ऋत्विज्‌ इखी मेँ से लेकर खाते ह । श्रनि को पूर्व 
धदीप्त करने के लिगरे ढाक की वा अन्य योग्य छतत ( पीपल श्रादि ) की समिध्रापं 
रखनी चायं । हविष पानो के नीचै रखने को शरोर बेदी के चारी तरफ़ फौलाने 
कोकुशोंको विशेष रचना से र्कखा जाता है । इसी रचना का नाम “वरः” हे। 
ऋत्विजो के वरण के लिण सोने के कुएडल शरोर शर॑मूठी तथा खुन्दर वस्र बनवाने 
चाषं । यजमान श्रौर उसकी पल्ली को पटरने क लिण त्तोम अथात्‌ रेशम के 
चर खुन्दर वघ्ल बनवाने चादि । जो यज्ञपात्र नहीं हैः वे यक्ञोपयोगी दोने से यहां . 
प्रसंगवशात्‌ लिख दिप डँ । अन्य ° श्रि च्रादि यज्ञोययोगी दो वा तीन पदार्थो 
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सामन्यपरकरण़ वे दी कै, वे वदी द्रष्टव्य है। 
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द - ---- ~~ 


श्रथ ऋत्िग्वरणम्‌ 

यजमानोक्किः । (श्रथः ) यजमान कतां हे । लः 

ॐ ओओमावसोः सदने सीद्‌ । श्र्थः- ८ वसोः ) रग्नि वा यज्ञ के (सदने) 1 

स्थान मे ( श्रा सीद्‌ ) वेटिष } । 


इस वाक्य का उच्चारण करके ऋतििज्ञ को कर्म कराने की इच्छो से सीकार 
करने के लिये प्रार्थना करे । 


ऋत्विगुक्तिः ।( शरैः ) ऋत्विक्‌ कहता हे । | 
श्रा सीदामि । (श्रर्थः) वैठताहं। = 
पेखा कह कर जो उसके लिण।त्सन वि्छाया हो उस पर वैरे ! ; 
यजमानोक्तिः । ( र्थः ) यजमान कदता हे । 
अहमद्योक्तक्मकरणाय भवन्तं वृणे । ( श्रथः ) म श्राज कहे हृष 
संकरिपित काम को करने करे लिप श्रापको स्वीकार करता हं । ५ 
ऋत्विगुक्तिः ।( अर्थः) पुरोहित कहता है । 
व्रतोस्मि । (अर्थः) में स्वीकार करता हं । 
९९९९९९०९ श्रच्छे विद्धान्‌, धा्मिक, जितेन्द्रिय, कर्म करने मे कुशल, 


(४. 
. ऋत्विजा का लए, निर्लभि, परोपकारी, दुर्व्यसनों से रहित, कुलीन, सुशील, | 


वेदिकमत वाले, वेदवित्‌, एक दो तीन श्रथवा चार कावर करे,जोएकटोतो | 
उसको पुरोहित श्चौर जो दो हौ तो ऋत्विक्‌, पुरोदित, तीन हौ तो ऋत्विक्‌, पुरोदित 
। 
। 


श्रौर श्रध्यत्त श्रोर जो चार दौ तो होता, श्रष्वयुं, उद्गाता श्रौर ब्रह्मा, इन मे से 
कोई दो इनका श्रासन वेदी के चारौं श्रोर श्र्थात्‌ होता का वेदी से पश्चिम श्रासन 
पूर्वं मुख, श्रध्वयु' का उत्तर सन दक्तिण सुख, उद्गाता का पूवं श्रासन पश्चिम 
मुख श्रौर ब्रह्मा का दक्षिण श्रासन उत्तर में सुख होना चादिप ( जेखा कि निम्न- 
` लिखित सूत्र मेँ पाया जाता हे ) 






* ° श्राखने उपविश्यति--घ्यावसोः खदने० ®? गोभि० ग० सण प्र ¶। का० ४ । सू० ९१ ॥ 
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०००००००००००5०९ द्क्तिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्येति ॥ पार °ग्र° सू° १। 
कषा क्7० २} क० परिशेषपदाथेक्रमे । रौर यजमान का 
श्नासन प्स घे श्नौर वह पूर्वाभिसुख श्रथवा दक्तिण मे प्रासन पर बेठ के उत्तराभि- 
सुख रहे श्नौर इन ऋत्विजौ को सलत्कारपूर्वक ्रासन पर विठाना, ओर वे प्रसन्नता- 
पूर्वक शासन पर नदे रौर उपस्थित क के विना दृखरा कमं वा दुसरी बात को भी 
न करं मौर पने श्रपने जलपाचरसे सव जन, जो कि यज्ञ करने को वे हों वे, इन मन्नं 


से तीन तीन श्राचभन कर । ्र्थात्‌ एक २ से एक २ वार श्रष्चमन कर। वे मन्त्रये ैः- 
०००१6१९१ 
, आचमन ओं अश्तोपस्तरणएमसि स्वाहा ॥ ५ ॥ इस से एक 
(> 
अर्थैः हे ( शर्त ) खुखपद जल ! तू ( उपस्तरणम्‌ ) प्राणियों का आ्राश्चय- 


भ्रूत (रसि) देः ( खहा ) थह हारा कथन शोभन ही # । 


@ साभान्यप्रकरथेम्‌ @ ६५ 


ओं अश्टतापिधानमसि स्वाहा ॥ २॥ इस से दसरा 

शर्थः--( श्रत ) तू ( अपिधात्रम्‌ ) निय पोषक ( असि ) हो| 

ञं खलं यश्वः आओश्चयि ओः थतां स्वाहा ॥ ३ ॥ 

( मानवगृह्यसूत्र प्रथमपुरुष & वां खर्‌ड ) इससे तीसरा श्चाचमन करे । 

अर्थः -( अयि ) क मे (सत्यम्‌) सचा (यशः) कौति ( श्रीः ) शोभा (शीः) 
ली ( श्रयताम्‌ ) स्थित हो ( श्रोम्‌' थह परमात्मा का सर्वोत्तम नाम हे, व्याक- ` 


रण॒ से इसका ““ रद्षकादि » अर्थ होता है ), इसके पश्चात्‌ नीचै लिखे मं्जो दवारा 
जल से श्रंगों का स्पशं करे- 


अगे ? ओं वाङ्मऽञआस्येऽस्तु ॥ (पार° य° कां०१। क०३। सू०२५) 
सछसुक्छछस इस मंत्र से सुख । 


अर्थः-( मे ) मेरे (आस्थे) सुख मे (वाक्‌ ) वागिन्दरिय सुस्थित (स्तु) दो । = 










५४ 

ओ नसोमे प्राणोऽस्तु॥ इख भन्व से नासिका के दोनो चिद्र। = 

म. , श्रथः ( मे ) भरे ( नसोः ) दोनों नासिका-चिद्रो पर॑ ( प्राणः ) भाणवायु वा 
~ प्राणेन्द्रिय स्थिर ( श्रस्तु ) दो । ` 


न 
° यह्‌ प्र योग-ञैली जा कि ग्वेदादिभाष्यश्चमिक्षा में निरुक्त के प्रमाण स 
हे कदं जढ़ खे वाता वा उजी ठाना करने के लिख मह! किम्पुं उखके उपयोग 
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*  # उजलहस्तेनेति पारस्करभाष्ये हरिहरः ॥ कां० ९। क० ३ ॥ 


३६ © संस्कारचान्द्रकां छै 
ओओ अरणो चन्ुरस्तु ॥ इस मन्व से दोनौ अखं । 


शर्धः -( मे ) मेरे ( अणोः ) नेव-गोलको रं ( चक्षुः ) चक्तुरिन्द्िय स्थिर 
( श्रस्तु)दो। 


ओओ कर्णयोर्मे श्राच्रमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनो कान । 


श्र्थः-( मे ) मेरे ( कर्णयोः ) दोनो कानों मे ( श्रम्‌ ) श्रवरेन्दरिय खुस्थित 
८ श्रस्तु ) दो। 
ओ बाहोर्मे बलमस्तु ॥ इख मन्व से दोनो वाहु । 
श्र्थः-(मे) मेरे (बाह्योः) दोनो अजाश्च मे (बलम्‌) बल शक्ति (श्रस्तु) हा । 
ओं ऊर्वोमऽओजोऽस्तु ॥ इस मन्त से दोनौ जंघा । 
शर्थः-( मे ) मेरी ( उर्वाः ) जङ्घाश्यौं मे ( श्रोजः ) वेग ( रस्तु ) हो | 
सूचना- नासिकौ के दानो छिद्रौ को श्रौर दोनों ने्रगोलकों को एक एक 
ही वार मन््र वाल कर स्पशं किया जाता दे, परन्तु कानै श्रोर वादुश्चौ में पूवं द्‌- 
किण कान शरोर वाह को, फिर वामकणं ओर वाहु का स्पशं करना चादिए श्रौर 
मन्त्रदो दो वार बोलने चाष्िपः | ऊरुद्धय के ऊपर पएकलखाधं दही तथा सर्वाङ्ग के 
ऊपर एक साथ दी जल के दाथ से स्पशं किया जाता है, पेखी पूर्वाचार्य की परि 
पाटी ह । यह श्रज्गस्पशं जिसे गृह्यस्रकारो ने लिखा दे, “अथर्ववेद कां० १६, 
श्र०७। सू०, ६०, ६१ ॥ "के प्रमाण से क्रिया जता हैः- - 
“वाङ्म आासन्नसोः प्राण्यत्तुरक्ष्णोः ओघं कणेयोः। अ पालिताः 
("अ . =© = = 
केशा अशोणा दन्ता बह वाह्लोवेलम्‌ ॥ १ ॥ऊर्वोँरोजो जद्धयो्जवः; 
९ [प (- ८ © [३ ४ 
पाटढयाः पातदा।खारणछान ज सवात्सानश्चष्ः। अथवै० क्० १६। 
अ०७। सु° द०। तनृस्तन्वा मे भवेदन्तः सर्वमायुरशाय)"” चधर्व० 
कां° १९.। अ० ७ । सू° ६१ ॥ ( अनुवादक ) 
, ओं अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह्‌ सन्तु ॥ 
इस मन्न से # दादिने हाथ से जलस्पशं करके सव शरीर में भाजनं करन, 
पूवत खमि धाचयन वेदी सै करे । 
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@& श्ायल्यप्रकरसम्‌ @ ३७ 


श्रथः-( मे ) मेरा ( तरू; ) देह श्चौर ( मे तन्वाः ) मेरे देह के ( अङ्गानि ) 
श्रवयव ( सह ) साथ ही ( रिष्ठानि ) श्रचुपहत-ञअवाधित (सन्तु ) दीं । 


ओं भूवः स्वः || (यट तीनों नाम परमात्मा केर ) इस सन्ञ का 
उच्चारण करक्रे बाह्मण 1, त्तचिय वा वेश्य { के घर से अग्निला श्रधवा घत का 
दीपक जला उससे कपूर स॑ लगा किसी एक पाञ्च मे धर उसभ छोरी छोरी लकड़ी 
लगाके यजमान चा वुरोहित उस पा को दोनों हाथों सेउठा यदि ग्जैहो तो 
चिसटे से पकड़ कर रगे मन्त्र से च्रग्न्याधान करे, बद मन्व यह हैः--- 


1 ९ ९ [> (~ 
ओ भूशुवः स्वर्योरिवि चञ्चा पृथिवीव व्वरिर्णा। तस्यास्ते 
एथिवि देवयजनि पृरष्ठेऽग्निसन्नादसन्ायायादषे।॥ य ° अ०३। सं ०५॥ 


अर्थः हे ( देवयजनि ) विद्धान्‌ लोग जिसमें यज्ञ करते & णी ( परथिवी ) 
पृथिवी ( तस्यास्ते ) प्रसिद्ध तेस ( पृष्टे ) पीट पर ( भूः, सुवः, स्वः ) पृथिवी, अन्त- 
रित श्रौर स्वर्गलोक न स्थित ( भूस्ना चौरिव ) नक्तो के वाडल्य से जेसे आ- 
कश विराजमान दें पेसे ज्वालावाद्ुल्य से विराजमान ( वरिभ्णा पृथिवीव ) श्रपने 


 वड्प्पन से जसे प्रथिवी खव का आधारः ड वैसे सवधियभूत ( अन्नादस्‌ ) यवादि 


श्न्न को स्म करने चालते ( अग्निस्‌ ) अग्नि को ( अन्नाद्याय ) शुद्ध भक्चण-योभ्य 
श्न्नोटपत्ति के लिए ( आदधे) म यजमान, स्थापित करता ह्रं । इस मन्त से वेदी 


के वीच श्रम्निको धर उस परः छोटे छोटे काष्ठ छर थोडा कपूर धर श्रगला 


मन्त्र पढ़ के व्यजन से श्रभ्नि को प्रदीप्त करे ॥ 


ओओ उदूवुध्यस्वाग्ने पति जागर त्वभिश्छप्र्तं ख खछजेथामयं 
च । अस्मिन्त्सधश्मरे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च 
सीदतं ॥ य० अन १५। सर ५४॥ 


` अर्थः ( श्रमे ) अ्ण्ने ! तू. ( उदूबुध्यस्व ) कट हो शरोर ( प्रति जागृहि) 
खव प्रकाशित टो ( श्रयं त्वं च ) यह यजमान श्रौर तू. ( दष्टापृत्ते) यज्ञादिकायं 
शरोर धर्मार्थः स्थान वनाना रादि शुभे कार्या को ( संखृजेथाम्‌ ) उत्पन्न करो। 







( श्रस्मिन्‌ सधस्थे) इख श्रग्निखदहित स्थान सं तथा ( श्रध्चि उत्तरस्मिन्‌ ) 
* भूभेवः स्वरित्यमिघुखमग्निं प्रणयम्ति, गोभि० गृण स्‌० प्र० ९ ॥ का०१॥ 


(4 + 


+ [3] संस्कारवन्दरिका 
नी उत्त स्थान तें ईश्वर कर कि ( विश्वे देवाः ) सव विद्धान्‌ लोग ( यजमानश्च ) 
शरोर यजमान ( सीदत ) बेटे । 


जव अग्नि समिधा र भविष्ट दोने लगे तव चन्दन कौ श्र थवा ऊपर लिखित 
पलाशादि की तीन लकड़ी ्राठ आ्राठ श्रंयुल की घृत में डवा उनमे से पक एक 


नीचे लिखे एक एक मन्त्रसे एक एक समिधा को अग्नि में चढ़ावे! । वे मन्त्रये हेः 
“इससे 69८१6 
मों अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तनध्यस्व वद्धैस्व च्वद्ध 


समिधा वर्धय चास्मान्‌ परजया पशुभिन्रैह्यवचसेनान्नायेन खमे- 
७७७७९ 21 


घय, स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ १ ॥ # ₹ईखंस एक । 
र्थ; हे ( जातवेदः ) श्रग्ने ( श्रयम्‌ , इध्मः ) यह काष्ट ( ते, श्रात्मा ) तेर 
श्राधार है ( तेन ) इस काष्ठ से ( दष्यस्व ) प्रदी दो ( वर्धस्व च ) मौर वदु । 
( श्रस्मान्‌ च ) शरोर हमको ( इत्‌ ह ) अवद्य ही ( प्रजया ) पुत्रादि से ( वधय ) 
वदृ श्रौर ( पशभिः ) पशनो से ( बह्मवचंसेन ) वदी कान्ति से ( पन्ना न ) 
शन्न आदि से हमें ( सम्‌, पय ) अच्छे प्रकार वदृ । ( स्वाहा ) यह हमारा दिया 
इश्ा सुहत हो । ( इदमग्नये, जातवेदसे, ददन, मम ) यद दिया हुञ्रा पदार्थं जात- 
वेदा ( उत्पन्न हप सव पदार्थो के साथ सम्बन्ध करने वलते ) श्रग्नि के लिट हे, 
मेरे लिए नदीं ॥ ( श्राण्वलायन गृ° प्रथम श्रध्याय, कणिडका १० वीं । स्‌० १२) 
००<०5<५ ओं समिधाग्नि दुवस्यत चृतैर्वोधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ 


इससे दूसरी हव्या जुहोतन स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मस ॥ १॥ 


श्र्थः- हे विद्धान्‌ लोगो ! तुम ( समिधा ) लकया से ( श्रभ्निम्‌ ) भ्रमि 
का ( दुवस्यत ) सेवन किथः करो श्रौर उस अग्नि को ( श्रतिथिम्‌ ) तिथि के 
तुल्य सममः कर ( घृतैः ) घृतादिकों से ( बोधयत ) प्रकाशित करो । ( श्रस्मिन्‌ ) 
इस अग्नि मे ८ हव्या ) सव प्रकार का शाकल्य ( श्रा, जुदोतन ) दोमो-डालो ॥१॥ 
6 सुसमिद्धाय शोचिषे धृतं तीव जुहातन । अग्नये जात- 
2७8 वेदसे, स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ २॥ 

इन दोनों मन्तो से दखरी डले ॥ 


न त 
ज्ञे तोन खमिधयारं चुत में भिगोकर दोडी जायं । रेखा करं विद्रान्‌ मानते है । (घनुवादक) 


@6©-0. 1 रि. 1 977101181 51881} ©0॥6ी० 410. 01010260 0४ वभाग) = 
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शर्थः- हे मयुष्यो ! ( खसमिद्धाय ) अच्छ भकार जलाप हु ( शोचिषे ) 
दीति वाले शद्ध ( जातवेदसे ) सीं मे विद्यमान ( अग्नये ) ्मग्नि के लिए ( तीव, 


=, धृतम्‌ ) सव प्रकार शुद्ध किष छत को ( जुहोतन ) होमो ॥ २॥ 
५ ०८०११८१6 


इससे तीसरी ‡ तन्त्वा खभिद्धिरच्चिरो घतेन वद्धयामसि । बृदच्छो- 
स००५०५५५५ चायविष"य, स्वादा ॥ इदमग्नयेऽङ्गिरस- इदन्न मम ॥२॥ 
यज्ञ अ०३। ० १।२।३॥ 
इस अन्व खे तीखी समिध्रा की आ्राहुति देवे ॥ श्र्थैः--हे ( अङ्गिरः ) सव 
को धाक हानि चाज्ञे व! गसनशील श्रभ्ने ! ( तम्‌, त्वा ) गां पत्य, श्राहवनीय श्रादि 
सप भविक (लमः) समि स र दन) वृ से (वा 
सखि ) घढ़ावें । हे अग्ने ! ( बृहत्‌ ) प्रकाश, केदनादि गुणो के कारण बडे शौर 
( यविष्ठ्य } श्रति वलवान्‌ तस्र ( शोच ) भकाशित दोशो ॥ २॥ 
इन अन्नो से खमिदाध्रान करके होम का शाकल्य जो कि यथावत्‌ विधि से 
बनाया हो, सुवण, चांदी, कांखा आदि श्रातु के पात्र प्रथवा काष्टपात्र म वेदी के 
पास सुर क्ित धरे पश्चात्‌ उपरि लिखित घृतादि जो ।के उष्ण कर छान पूर्वोक्त 
खुगर्धदि पदाथ मिला कर पारो मे सकला हो, उस ( घत वा न्य मोहनभोगादि 
जो कुच सामग्री) येसेक्म्नसे कम ६ मासा भर अधिक से श्रधिक ल्बुटांक 
र क श्राति देवे, यही आति का परिमाण दे । उस धृत में से चमसा 
कि जिसमें ६ मासा दी घृत आवे एला बनाया हो, भर के नीचै लिखे मन्त्र से 
पांच श्राटुतियां देनी ॥ 
००१6559 


इससे पांच ‡ ओम्‌ अयन्त इध्म आरात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वस्व 


„ताहि, ६ चेद्ध वभय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्रह्मवचसेनान्ना- 
८०49८०45; 29 


दन खसेधय स्वाद्ा ॥ इदमग्नये जातवेदसे - इदन्न मम ॥ १॥ 
श्र्थः--हे ( जातवेदः ) श्रग्ने ( श्रयम्‌, इध्मः ) यह काष्ठ ( ते, आत्मा ) तेरा 
आधार है ( तेन ) इस काष्ट से ( इध्यस्व › प्रदीप्त हो ( वद्धंस्व च ) ओर वह्‌ 
~, . (-श्स्मान्‌ च) शरोर दमको ( इत्‌ ह ) शअरवश्य ही ( प्रजया ) पुचादि से ( वधंय ) 
बढ़ा श्नौर (पशभिः) पश्रो से (्रह्मवर्चसेन) बडी कान्ति से ( अन्नायेन ) अनादिं 
से दमे ( सम्‌, एध्रय ) अच्छ प्रकार वहा ( स्वाहा ) यदह हमारा दिया इुश्चा खत हो। 
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४० क संस्कारचन्दिका 
तत्पश्चात्‌ वेदी क पूर्व दिशा शादि द श्रञ्जलि म जल लके चारो श्रोर छि- 
कावे उसके ये मन्् हैः-- 


@<5१<४<१^ ग< ५८ 
जल छिडकना „ ओम्‌ अदितेऽल मन्यस्व ॥ # इस मन्त से दक्षिण से पूरव । 


1 
शम्थः- डे ( श्दिते ) अ्रखरडनीय परमात्मन्‌ ! श्राप दय शअरदिसादि सम्पा- 
दनार्थ ( श्रुमन्यस्य ) श्रचुक्रूल मति दीजिए । 


ओम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ इस खे पश्चिम से उत्तर । 


श्र्थः- हे ( अचमते ) श्रचुगत-व्यापक ज्ञानस्वरूप ! ( श्रज॒० ) श्रवुङकूल 
मति दीभिये। 
ओम सरस्वत्यनुमन्थस्व ॥ इससे उत्तर से पूरव । 
श्र्थः- हेः (सरस्वति) प्रशस्तक्ञानस्वरूप ! ( श्रु ° ) अचुकरूल मां दीजिए । 
श्मोर-- 
ओं देव सवितः प्रखुव यज्ञं पसव यज्ञपतिं भगाय । 
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पातिवांचं नः खदतु ॥ 
यज्ु° अ० २० । म० १॥ ( पूर्वोक्त आपस्तम्ब ) 
शर्थः- हे ( देव ) प्रकाशक ! ( सवितः ) सर्वत्पादक दश्वर ! श्राप ( भ- 
गाय ) रेए्वयं के लिए ( यज्ञम्‌ ) शिल्पादि त्रिविध यज्ञो को (प्र, सुव ) उत्पन्न 
कीलिष । रौर ८ यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञो के पालक राजा को भी (प्र, खुव ) उत्पन्न 
कीलिपः । श्राप ( दिध्यः ) शद्ध ( गन्धर्वः ) परथिवी कै ध्रारक (केतपूः ) विज्ञान के 
पविच्रकत्ता दो ( नः ) दमारौ ( केतम्‌ ) वुद्धि को ( पुनातु ) पवित्र करो श्रौर 
श्राप ( वाचस्पतिः ) बाणौ ज स्वामी हो रतः ( नः) मारी ( वाचम्‌ ) वाणी को 
( स्वदत ) मघुर वनाश्रो । इस मन्त्र से वेदी के चारों शरोर जल छिडकावे । 


इस के पश्चात्‌ सामान्य होमाहति गर्भाधानादि प्रधान संस्कारों में श्रवश्य 

करे, इस में सुख्य होम के आदि ओर अन्त मे जो श्रादुति दी जाती हे उने से 
य्ञकुरड क उत्तरशनाग में जो एक श्राति आर यज्ञङुण्ड के दक्तिणभाग सं 

+ दुखरी श्राहुति देनी होती डे उसका नाम ^ च्राघारावाज्याइुति "' दै । श्रौर जो 


¶ यह प्रस्तर श्ापस्तम्व गू० ० ख० २। सू०४ । पटल १ के ह । ( छनुवादक ) 
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ङणड के मध्य में आरहुतिर्यां दौ जाती द उनको ^ च्राज्यभागाडति "` कते 
है, सो घ्ेतपात्रयेंसेल्नूचाको भर, श्रत शरौर मध्यमा श्चनामिका से सवा 
को पकड के- 

(9११२) 


आयारावाज्याहृति ‰ ८ १ १ आम्‌ 
७6 ७७००७ॐ००७०6५३ इदन्न मम ॥ यर अ० २२ । भ० २७॥ 


आर्नये स्वादा # ॥ इदखग्नय- 


्प्थैः- ( च्ञ्य ) प्रकाशक परमात्मा कै लिण वा भोतिक श्रन्नि के लिए 
( स्वाहा ) खत हो । इख मन्व से बेदी के उत्तर भष्ग श्चि में देवे । 


(२) ओं सोमाय स्वाहा ॥ इढं सोसाय-इदन्न मम ॥ य° २२-२८॥ 


सोमरखादि क लिष्ट वा परमात्मा की पी्यर्थं सुहुत हो । 


अर्थः - ) 
क्िणभ्नाग में प्रज्वलित समिध्रा पर आदति देनी । तत्पश्चात्‌ 


दख सन्ञे सं 


1 


( सोभ्राय 
वेदीकरेद्‌ 


6 ००249699 
आल्याभागद्धत ; 


[0 


( १) आं ब्रजापतये स्वादा ॥ इद्‌ प्रजापतय-- 
टद खच । यण अख० १८} ० २८ ॥ 


शरैः-( घजापतय्रे ) परजाश के पालक क लिप्‌० । 
(२) ओद्‌ इन्द्राय स्वादा ॥ इंदिन्द्राय-- इदन्न मम ॥ 
य° ० २२ | ० २७ ॥ च्रथ-( इन्द्राय ) षटश्वयं सम्पन्न के लिप्० । 


दन लेनी मनो चे वेदी शे मध्य मे दो आहति देनी उसके पञ्चात्‌ 
श्राहुति अथात्‌ श्याघ्रारावाज्यभागाडति देके जव ध्रभ्वान होमच्यश्रात्‌ जिस जिस कर्म 
मे जितना २ दम करना हो, करके पश्चात्‌ पूर्णाहुति पूवत चार ( श्राध्रारावाज्य-, 
गाहति ) देवे, पुनः णद्ध किये हप उसी चृतपाच्च मे सेखवाको भर < । 
लित समिधा पर व्याहति कौ चार श्ाहुति देवं । 


* श्रापर्तम्ब गृ, स्‌, ख२। सू ६। भाषा तै लिखे अराहुतियों के नामादि: 


स्तम्ब, \गरस्करादिकों म विव्यमान हं । कहीं प्रकार-भेद है । 














आ श्रजापरतथे स्वादा ॥ श्रोम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ श्रम्‌ | 
श्म सोमाय स्वादा ॥ 


७२ © संस्कारचन्द्रिका @ 
व 669 नये ने 
१.)अा रग्नये स्यादा ॥ इदमग्नय- 
व्याहृति आहातियां 5 १. 


& इदन्न मम ॥ 
(५५०५०4७७ 


र्थः--श्र्चिरूप ईश्वर के लिए० । 
२) ओं खववीयवे स्वाहा ॥ इद वायवे-- इदन्न मस \ 
शर्थः--वायु-व्यापक ईश्वर के लिए० । 
(३ ) आं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इद मादित्थाय-इदन्न सम ॥ 
श्र्थः--श्नादित्यवत्‌ प्रकाशक दश्वर के लिष्ट० । 
$ ६९ [ कक [> 
(४) अ भूखुवः स्वराग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वादहा॥ इदसश्नि- 
वायवादित्यभ्यः, इदं न सस ॥ पार = का० १ क०५। सू०३,४॥ 
शर्थः- पू क्ति सर्वगुणसखस्पन्नो कं लिपट । 


ये चार घी की श्राहुति देकर खिष्छृत्‌ होमाहति णक दीष्टे, यट धरन की 
श्रधवा भात की देनी चाहिये, उसका यन्तः-- 


^ + 


सिष्टकृत होमाहुति £ अ चदस्य कमणणाऽत्यरोरिच यद्वा न्यूनमि 
(5995656 कर म्‌ । आर्नष्टात्स्वष्टक्राद्रिद्यात्सव स्विष्ट खुह 
करातु मे । अग्नये स्विष्टकृत खहुतहते सव प्रायध्चेत्ताहृतीनां 
कामानां समद्धोधित्रे, सर्वान्नः कामान्त्समद्धैय सवाहा ॥ 
इदमग्नये स्विष्टक्रते-इदन्न मम ॥ शत° का० १४।अ० ८।घ० ७। 
कट ॥ 
शर्थ--( यत्‌ ) जो ( शरस्य, कर्मणः ) इस कसं क विषय में (अत्यरीरिचम्‌) 
मेने अधिक क्रिया (यद्वा) श्रथवा ( न्यूनम्‌, इह ) यहां थोड़ा ( श्रकरम्‌ ) किया 
गया । ( सवं खिष्टम्‌ ) सव इष्ट बस्तु को ( विद्धान्‌ ) जानने वाला रौर 
( खि्टकृत्‌ ) श्रच्छे इष्ट पदार्था का करने वाला ( श्रघ्निः ) परमात्मा ( तत्‌ }) उस 
` सब को (मे) मेरे लिये ( खुम्‌ ) अच्छे प्रकार इत ( करोतु) करे । शौर 
( खिष्टङ्ते ) शोभनयक्ञसस्पादक ( खुदुतइुते ) खुडुत को श्रदण॒ करने बाजे 
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( काप्ानाम्‌ ) इप्यमाण ( खवैधरायश्चित्ताहुतीनाम्‌ ) सर्वं धरायधित्त कौ आहुतियाँ 
को ( समद्धयिच्रे ) बढ़ाने वाले ( अग्नये ) भौतिक अग्नि के लिष, ( खुहत दो ) 
हे दैश्लर ! ( नः ) हमारे ( सर्वान्‌ कामान्‌ ) खव शअरभ्निलपित पदार्थो को ( सम- 
दथ ) बढ्ाश्चो । 


इससे एक श्रा प्राजापत्याहुति `” नीचे लिखे अन को मन में 
बोल कै देनी चादिष्ट 
> ५५ + 94 4५54 41 2 2 
भाजापत्याहुति ‡ आ पजापतये स्वादा ॥ इदं पजापतये-इदन्न मम ॥ 
64 ५००५०4०५ ८ 
अथैः--प्रजाश्चौ के पालक श्रत्‌ शैष्वर के लिए खुदत हो । 
इससे मौन # हो करके एक श्राति देकर चार ्राज्याहुति धृत की देवे 
परन्तु नीचे क्लिखी डुतियां चोल †, खमावतंन श्रौर विवाहं मे मुख्य ह, उनके 


9 


१ (१) चों खवः स्वः । अण्न आयूंषि पवस 
क ८ आ खुवोज्ौनिषे च न+ ¦ आरे बाधस्व दुच्छुनां 
९७६०५००२०८०;०८० (1 ०9 28 स्वाहा । इद लरनयं सव मानाय-इदन्न मम॥ १॥ 
अथैः-हे ( छग्ने ) श्रग्ने ! तू ( आयू षि ) जीवनं को ( पवसे ) रक्ता करता 

है। तू (नः) दशारे लिए ( ऊर्जम्‌ ) बल को ( च ) रौर ८ इषम्‌ ) श्न्नादि को 
( राव ) प्राक्च करा । हभारे ( दुच्छुनाम्‌ ) शक्तस † विषते टश्य तथा श्रदृश्य 
जीवजन्तुखो को हम से ( रारे ) दूर ( वाध्रस्व ) पीड़ित कर ॥ १॥ 


(२) च भूखेवः स्वः। अच्रि्धौषिः पवमानः पाज्चजन्यः पुरोहितः। 
तमीमहे महागयं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम ॥ २॥ 

घर्थः-( अभ्चिः) श्रनि (छषिः ) सर्वजन व्याप्त है ( पवमानः ) शोधक दहै 
( पाञ्चजन्यः ) चारौं वर्णाश्रमो शरोर तदितर जन एवं पाच प्रकार के मनुष्यो मे 
कायंसाध्रक है ( पुरोहितः ) ऋत्विगादिकों से अपने सम्मुख इष्टसिद्धि के लिप 
रक्खा जाता हे ( तम्‌ महागयम्‌ ) उस विद्धानों से स्तुति के योग्य श्रग्निसे हम 
( हैमे ) धनादि की याञ्चा करते हे ॥ २॥ 9 


तरच्णीं दि्वलीये उभयत्र  चवला्वन कर ० १। न्ध ९ क्‌ ८ ज्ञन्ननक्तद्र 
श्ाहुति देने खा अल्थत्र भो विधान दै । † शुश्डन । ‡ रोग के सचमागु # ६ 
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०७ (3 (3 6 _ ^¢ 
८३) ओं मूखवः स्वः । अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचेः छवायम्‌। 
दधद्रयिं मधि पोषं खादा ॥ इदमग्नये पवसानाय- इदन्न मम ॥३।। 
ऋ० भ० 8 । सु° ६६ । म० १६ । २०। २१॥ 


शथैः- हे ( श्चग्ने ) श्ज्ने ! तू ( स्वपाः ) खुन्दर काम करने वाला हे (स्मे) 
हम यें ( सुवीर्यम्‌ ) श्रच्छे बल वाले ( वर्चः ) तेज को ( पवस्व ) प्रप्त कर्नौ ] 
(मथि ) युक वे ( रयिम्‌ ) धनादि को श्रौर ( पोषम्‌ ) गवादि कौ पुष्टि को (दध्रत) 
धारण करो ॥ ३॥ । 


(४) ओं भूञुवः स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा 
जातानि परि ता बभूव । यत्कामास्ते जुहमस्तच्चो अस्तु वथं स्यास 
पतयो रयीणां स्वादा ॥ इदं प्रजाष्तये- इदन्न सम ॥ ४॥ 

ऋ० स० १० सू° १२१ स० १०॥ 


छर्थः- हे ( प्रजापते ) खव प्रजा के स्वासी परमात्मा ( त्वत्‌ } पसे (छन्यः) 
भिन्न दुखा कोई ( ता) उन ( एतानि ) इन ( विश्वा ) सव ( जातानि ) उत्पन्न 
हृण् जड शचैतनादिकों को ( न ) नँ ( परि वभूव ) तिरस्कार करता दै श्र्थात्‌ 
श्राप सर्वोपरि हं ( यत्कामाः ) जिस जिस पदार्थ की कामनः वाले हम लोग (ते) 
आपका ( जडमः ) श्राश्रय लेवें श्रोर वाञ्छा कर ( तत्‌ ) उख उख की कामना (नः) 
हमारी सिद्ध ( श्स्तु ) होवे जिखसे ( वयम्‌ ) हम लोग (रयीणाम्‌ ) धनैश्वर्यो के 
( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) दोव ॥ ४॥ 


इन से घृत की चार आहुति करके “ शष्टाज्याहुति ” निस्रलिखित भन्न से 

सर्वत्र भह्गलकार्यो यें श्या राट शाति देवे परन्तु किस किख संस्कार से कां कहां 
देनी चाहिप यह विशेष बात उस उस संस्कार मँ लिखें ने । 

५ = त्वुं = „= द २ 

अष्टाज्याहति ‰ चखा त्वन्ना चरन वरुणस्य 1चद्रान्‌ दवस्य हंडाऽ्व 

शा 9 यासिसीष्ठाः । यजिष्ठो वहितमः शोशचानो वि- 

स < 
श्वा द्वेषांसि पर सुखरध्यस्मत्‌ स्वाहा । इद मरनीवरुणाभ्याम्‌-इदन्न 


मम॥१॥ 


भ 





कै पार0 का० १ 1 क0 २ । सू० ८ । ( श्रनुवादक ) 
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अरथैः-- हे ( श्मण्ने ) प्रकाशमान राजन्‌ ! तू ( विद्धान्‌ ) दमारे खव कार्य्यो को 
जानने वाला दे ( देवस्य ) दिव्य शुखं बाले ( वरणस्य ) परमात्मा के ( हेलः ) 
श्रननाद्र से ( त्वम्‌) तू (नः) दको ( अवयाखिसीष्टाः ) प्रथक्‌ रख, अथीत्‌ 
श्राप पेसी कृपा करे जिख से ड ईश्वर की च्राज्ञायु्रूल चलं ( यजिष्ठः ) तुम यज्ञ 
करने वालों ये शरेष्ठ हो श्रौर ( वह्नितमः ) दविरदि उपयोगी पदार्थं के भातत कराने 
चलते दो श्रौर (शोचनः ) ्रलयन्त तेज चले दो अतः तुम (शस्मत्‌ ) दम से( विश्वा, 
देषांलि ) सब द्वेष के कारण पापों को ( अञुञ्ुग्धि ) चच्छीतरहसे दटाश्रो ॥१॥ 


र सख त्वन्नो अग्नेऽवमो मवोती नेदिष्ठो यस्या उवसनो 
चयुष्ट । अवयच्तव नो वश्खं रराणो वीहि खडीकं खुहषो न एषं 
स्वाद्‌ ॥ इदमग्नीवरुखाभ्याम्‌-इद ॥ २॥ ° ० ४। सू० १। 
सट ४।१५॥ । 


अथैः-- हे ( अग्ने ) धकराशमान यजन्‌ ! { ख त्वम्‌ ) पूर्वक्त णौ वाला त्‌ 
( श्राती ) शपते श्रागमन से (नः) दसारा ( रवम ) रत्तक ( भव ) टो श्रौर (्- 
स्याः, उषः) इख प्रभातकालं के ( व्थुशठो ) अ्चिदोचादि कामौ स ( नेदिष्ठ; ) 
निकड हो (नः ) हमारे ( वर्णम्‌ ) श्रावर् करने वा्ञे पापको ( अवयव ) नष्ट 
करो श्रौर ( रणणः ) यज्ञ करने के लिये श्रल्यन्त फल देने बाले श्राप ( भृडीकम्‌ ) 
खुख करने वाल दसं दविः-शेष्ाग को ( वीहि ) स्वीकारः कीज चौर ( नः ) 
हमारे ( खुहवः ) छन्दर श्ाद्वान से युक्त ( पश्चि) दो ॥२॥ 


शं इम मे वरुण श्रुधी दवमय्रा च॑सृडय । त्वामवस्युरा चके 
स्वाद्‌! ॥ इदं वरुणाय इदन्न ख ॥ २॥ ऋछ० मं ° १। स° २५। मं० १६॥ 
श्र्ैः-- हे ( वरुण ) ग्रशंसनीय साञन. £ ! ( मे ) मेर ( इमम्‌, इवम्‌ ) इस 
स्तुतिखूह को ( ध्रुधि ) आप खनं (च ) श्रोर ( च्च ) श्राज यज्ञ दिन से ( मुड- 
य) ठम सवको सुखी करर ( अवस्यु; ) पनी सत्ता की इच्छा करता इश्चा में 
( त्वाम्‌ ) श्ापकी ( रए, चक ) संख स्तुति करता द्व ॥ ३॥ 


ओं तस्वा याभि चह्मणएा बन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो इ- 
विभिः । अदेडलानो बरुरद बोध्युरुशंस सा न आयुः प्रमोषीः 
स्वाहा ॥ इदं वरुणाय -इदन्न मम ॥ ४॥ ऋ ० मं० १। सू° = । ११ 

~ 
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श्र्थः-- हे ( वरुण ) जगदीश्वर ! ( ब्रह्मणः ) वेद से. ( वन्दमानः ) स्त॒ति 
करता हुखा मं ( तत्‌ ) उस घ्रायु को (त्वा) तमः से (यामि) चाहता ह (तत्‌) 
उसी ्रायु को ( हविभिः ) शाकल्य श्रादि से ( यजमानः) यज्ञ करने काला ( आ 
शास्ते ) चाहता हे । ( इ ) इख यज्ञादि कर्य में ( अहेडमानः ) इमाय अनादर 
करता इुश्रा तू ( बोधि ) ठमारी इच्छा को सभम । हे (उच्शंसख) बहुत से स्तुति 
करने के योग्य ( नः) दमारे ( आ्रायुः ) जीवन को (मा, प्रमोषीः) मते नष्ट 
कर ॥ ४॥ 


#ञ्ओंयेते शतं वरुण ये सदखं यज्ञियाः पाशा वितता स- 
हान्तः । तेभिर्नोऽव्य सवितते विष्णुर्विरये सुञ्चन्तु सरतः 
स्वकाः स्वाहा ॥ इदं वरूणाय खवि्रे विष्णवे विश्वेभ्यो मर्ट्वथः 
स्वक्छेभ्यः- इदन्न मम ॥ ५॥ 

श्मर्थः--हे ( वरुण ) स्वीकार योग्य जगदीश्वर ! (ये, ते ) जो वे ( शतम्‌ ) 
खेकडो शरोर ८ ये, सहस्रम्‌ ) जो दज्ञारों ( यज्ञियाः ) यज्ञसम्वन्धी (महान्तः ) वड 
( पाशाः ) प्रतिबन्धक ख्कावर ( वितताः: ) फले हए र ( तेभिः ) उनसे (नः ) 
हमको ( श्रय ) श्राज ( सविता, उत, चिष्छुः ) सवेत्पादक श्यौर व्यापक श्राप 
श्रौर ( विश्वे, खकाः, सहतः ) सव अच्छ पूजनीय देवता-विद्धान्‌ लेग ( सुञखन्त ) 
छुड़षं ॥ ५॥ ॥ 


ओओ अयाश्चागनेऽस्यनधिशस्तिपाश्च सत्याभित्व मयासि । 

अया नो यज्ञं वहास्यथा नो घेहि भेषज स्यादा ॥ इदमग्नये 
अयसे-इदन्न मम ॥ ६ ॥ 

र्थः--हे ( अग्ने ) भोतिक श्म्ने ! ( त्वम्‌ ) तम॒ ( श्रयः ) बाहर श्रोरः 
्रीतर सर्वत्र स्थिर (श्रसखि) दो.( च ) श्रौर ( अनभिशस्तिपाः ) जिनके दोष न रहे 
रे प्रायश्ित्तयोग्य पुरुषों के पालकं हो ( च ) श्रोर ( त्वम्‌ ) त॒म ( रया, शसि ) 
कल्याणकारक दो यदह वात ( सत्यम्‌, इत्‌ ) खच ही है, हे (श्या ) कल्याणकारक 
श्ग्ने ! तुम ( श्रयाः ) हमारे श्रा्रय दोकरः ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ॒ के साधन चरू च्रादि 
कौ जलादि देवताश्नौ के लिये ( वदासि ) ले जते हो इसलिये ( नः ) हमारे लिये 
( भेषजम्‌ ) दुःखनाशरूप खल को ( घेदि ) देश्रो ॥ ६॥ 
# षदमषरदि खंमत, ये दोनों चाणाम्तरीव ब्त दँ । 
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चओ उदुत्तमं वर्ण पाशमस्मदवाधमं वि सध्यसं श्रथाय । अथा 
चयलाष्ठत्य त्रत तवानागसोऽदित्तये स्याम स्वाहा ॥ इदं वरूणा 


क द 
न. 


याऽऽदत्यायाऽदितये च-इदन्च सम ॥ ७॥ ° मं० १। सखु 


२२ | ज १५६, 


श्र्थैः- डे ( वरुण ) स्वीकार करम योग्य ईश्वर ! ( श्रस्मत्‌ ) ठम लोगों से 
अधमम्‌ } छोटे रोर ( अध्यमम्‌ ) विले वजे के ( उत्‌ ) श्रौर ८ उत्तमम्‌ ) ऊध 
के ( पाशप्‌ ) चन्न को ( व्यवश्रथय ) च्नच्छे धकार नर कीजिये ( श्रथ) 
श्मोर हे ( शआ्रादवित्य ) श्रविन।शी इश्वर ! ( तय, वते )-तेरे शआरज्ञापालनरूपी चत 
मै स्थित ( बयस्‌ } हम लोग ( श्रनागखः ) श्रपराधरष्ित होकर ( श्रदितये ) 
खक्ख के लये ( स्या ) नियत होवे ॥ 2 ॥ 


( छ 
दर्जे 


५4 


अआ मवचत्तन्नः समनसा सखचतसावरेपयसा । मा यज्ञ ाह्‌लासष्ट 


सा यज्ञपते जातवेदस शशव सचतसयय नः स्वाहा ॥ इदं जात- 
चद्‌(भ्या-- इदन्न यय ॥ ८ ॥ यज्ञ अञ ५। स ३॥ 


अशः ( नः ) छम लोगों के व्च यं ( अरेपसौ ) परहित ( समनसौ ) 
ससान अन बले च्र्थात्‌ एक दूखरे करे खदायकत ( खधेतसौ ) खमान बुद्धि वाल्ञ 
चरी पुश्प ( भवतम्‌ ) हँ च्रौर ३ दोन ( यज्ञम्‌ >) यज्ञ का ( मा, हिसि्म्‌ ) लोप 
न करं ओर ( मा, यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञो क पालक को जी पीड़ान पटुचार्वे । (शरद्य ) 
श्राज यज्ञकर दिन, रेते हीच पुर्व (नः) दहसे लिः { शिवौ ) शान्तरूप 
( भवतम्‌ ) हौं ॥ ८ ॥ 


सव संस्कारों में मधुर स्वर से सन्धोचारण यजमान ही करे, न शीघ्र, न 
वेलम्ब से उच्चारण करे, किन्ठु मध्यतयः जेसा जिस वेद का उच्चारण है, करे। यदि 


यजमान न पदा दो तो इतने मंत्र तो ्रवश्य पठ्‌ लेचे, यदि कोड कार्यकन्तां जड 





मद्मति काला अन्तर सं बबरः जानता दो तो वह शद्ध दे च्र्थात्‌ शद्ध भन्बो- ` 


चर्ण भ त्रलमथं दो तो पुरोत श्रौर छच्विज मन्बोचारण करे श्नौर क उसी ` 


ट्‌ यजमान के हाथ से करावे, धनः निस्नलिखित मन्् से पूर्णाहुति ख वा 





क 


"६ ओं सर्वं चै परणं स्वाहा ॥ चरथः ( सर्वम्‌ ) सव ( 
पणात्‌ ५ निश्चयरूप से ( पूर्णम्‌ ) पूं हो । > 









अ + 
ॐ 2 
# "न 










छते © संस्कारचन्द्िका @ 

इस मंत्र से पक आरति देवे पेसे दृखरी शरोर कीखरी श्राहुति दे के जिसको 
दक्तिणा देनी हो ठेते चा जिखक्ो जिमाना दो सिमा, दक्िणा दे ऊ सव को विदा कर 
खरी पुरुष इतशेष-घृत, भात वो मोहनभोग को प्रथम जीम के पश्चात्‌ सुचि पूवक 
उत्तमान्न का भोजन कर । 


मंगलक्रार्य ८ वामदेव्यगान ) 


गर्भाधानादि संस्कारपर्यन्त सूरवक्त छ्नौर निञ्ललिखित सामवेदोक्त वामदेव्य 
गान शावश्य कर । चे सन्ये :-- 


द्मा भूखेवः श्वः । कया नार्व आआसुवदृती सदाचरधः सा । 
कया शचिषछया व्रता ॥१॥ ओं भखुवः स्वः । कस्त्वा सत्यो 
. मदानां मशदिष् मत्सदन्धसः । दढा चिदारूजे वख ॥ २॥ यों 
भ्बसुवः स्वः । अ भीवुणः खसीनामदविना जारेन णाम्‌ । शतस्यवा- 
स्यूतये ॥ ३ ॥ सदावामदेव्यस्‌-काऽभया । नर्चा इच्रा३ अश्वात्‌ । 
ऊ। ता खल्व संखा} ३ दीदाह । कया२३ शचाडइ ! छयौ- 
हो २ । इम्मा २। वार तो३ऽ५ दाइ ॥ (१) ॥ काऽभ्स्त्वः। सत्यो ईा३द्‌ा- 
नाम्‌। मा । दि्ोमात्सादन्धः । सा । यौ ३ टोदादह । दढा२३ चिदा । 
रुजोदो । इम्मार । वाऽरसो३ऽ४द्ाधि ॥ ८२ ) ॥ आऽ१्मी । 
षुणा३ः सारेग्वःनार्‌ । आ । पिता जराधित । णान्‌ । ओौर३दा 
हापि । शताररेङ्जवा । सियादारे । हस्मार । ताऽरयोरेऽश्टायि 
॥ २ ॥ खाज ० उत्तराचक । अध्याये १।ख० ४। ० ३३।४।५॥ 

वामदेव्य गान 

श्र्थ-( सदा बरध्रः ) सवेदा बृद्धि को प्राप्त होने वाला ( चिज ) पूजनीय 
( सखा ) मित्रभूत, इन्द्र-पर्पात्मा ( कया, उती ) कैसी रक्ता से च्रौर ( कया 
वृता ) कंसे वता से ( नः ) दमारे ( श्रा, भुवत्‌ ) ससु हो १ ( उत्तर ) ( शचि. 
ष्ट्या ) श्रे्ठवुद्धियुक्त से । परमात्मा ने इस मन््र वे पश्चोत्तररूप से जीवों के 
प्रति यह उपदेश किया डे कि परमात्मा की च्रनुक्रूलता, श्रच्छ बुद्धियुक्त वर्ता 
श्मौर श्रपनी श्राप रक्ता-चोकसी के विना नही हो सकती ॥ १॥ 


श्रवते कमणि वामदेव्यगानम्‌, शान्त्य शान्त्यर्थं 
6 
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( दढा, चित्‌ ) चद्‌ भौ ( वसु ) शचुश्रौ के क्रिल श्रादि को ( ्रारुजे ) तोडने 
को ( मदानाम्‌ ) हषकारी वस्तुश्यों के वीच मे ( मंहिष्ठ; ) सर्वोत्तम ( सत्यः ) 
यथार्थ, प्रसन्न करने वाला ( कः ) कौन ह जो हे जीव ! ( त्वा ) तुभे ( मत्सत्‌ ) 
षित करे १ ( उत्तर )-(्न्धसः ) केवल अन्न का रसं । पुष्टिकारक श्रोर शतुश्रों 
के बल का नाशक न्न से बढ़कर को नटी, इस वात का उपदेश प्रश्नोत्तर रूप 
से इस मन्ते है ॥ २॥ ॐ 


हे परमात्मन्‌ ! तुम ( सखीनाम्‌ ) समान प्रसिद्धि वाल साधारण प्राशिर्यो के 
श्रौर ( जरितृणाम्‌ ) क्ञानादि से च्द्ध असाधारण प्राणियों के ( रविता ) रक्तक हो 
रतः तुम ( नः, शतम्‌ ) दम सैकड़ों भारि की ( ऊतये › र्ता के लिप ( खु, 
अभि, भवासि ) श्च्छे प्रकार, श्रभिमुख होश्रो ॥ २॥ 


यह वामदेव्यगान होने के पश्चात्‌ गृदस्थ खी पुरुष काय॑कर्चा सद्ध्मी लोकपिय 
पसेपकारी सज्ञन विद्वान्‌ वा त्यागी पक्तपातरष्ित संन्यासी जो सदा चिद्या की 
इद्धि श्रौर सव के कल्याणार्थ वर्तने वाले हौ उनको नमस्कारः, प्रासन, अन्न, जल, 
चस, पाच, धन श्रादि क दान से उत्तम धकार से यथासलामथ्यं सत्कार करं पश्चात्‌ 
जो कोर देखने ही ऊक लिये रये हौं उनके भी सत्कारपू्वक विदा कर्द, श्रथवा 
जो संस्कार क्रिया को देखना चाहं चे पृथक्‌ २ मोन करके वैडे रहे कोई वात चीत 
इल्ला शज्ञा न करने पावें, खव लोग ध्यानावसख्थित प्रसन्नवदन रहै विशेष कर्मकर्ता 
श्रौर क्म कराने वाले शान्ति, धीरज शर विचारपूर्वक, क्रम से क्सम करे 
श्नोर करावें । यद सामान्यविधि शर्थात्‌ सव संस्कारों अं कतव्य है| 


इति सामान्यप्रकरणम्‌ 
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सामान्यप्रकरण व्याख्यामाय 
यज्ञ-देश 

उपद्रवरदित र्ते स्थान मे यज्ञ करना चाद्ये जिसकी चायु तथा मुमि 
पवित्र हो । यद्यपि पुराने समय भें मकानों की रचना इस प्रकार की होती थौ कि 
उनके श्रास पास श्राजकलके वेँगलों को न्याई' कुलं न कुच खुली भूमि रहे श्रथवा 
जैसे दक्षिणी लोग मकान के द्वार के वाहर कुलं खुली भूभि रखते हँ 1 उत्तर हिन्द 
मे मकानों के बीच में श्रांगन ( खुली जगह ) प्रायः होती हे श्रोर कभी कभी इस 
श्रांगन मे नीम का पेड़ लगाते छ । श्राज कल कई जगद किराये के लोभ से जो 
मकान बनाये जाति है उनमें कीं भी खुली जगह रखने की मर्यादा नहीं रही । 
देखी अनवस्था में दवन कोटरियौं श्रौर कमरों ही मै करना पड़ता है । जिस मकान कै 
चारों ओरोर खुली जगद तथा वीच में आंगन दे, कह मकान सर्वोत्तम प्रकार का 
` होने से यज्ञ का उत्तम स्थान हो सकता दे । वेदभन्ये दै मकान वनाने का जो 
विध्रान है-जेसे गृहाश्रम धकरण के अन्तग॑त शालाकर्सविधि में पाया जाता है 
उससे यदी सिद्ध होता है कि मकान के चारौं श्रोर द्वार हौं शरोर ये तभी हौ 
हो सक्ते है जव कि चारौं शरोर खुली जगह हो । यज्ञ का त्याग करने से लोग 

मकानों के बीच श्रांगन श्रौर चासो शरोर खुली जगह रखना भूल रहे देँ । 


यक्ञशाला कच्ची भूमि कौ इसलिये वनाद जाती दे कि भिन्न २ संस्कारों के 
श्रवसरो तथा श्रपनी शक्ति के श्रयुखार न्यूनाधिक-श्राहुतियों के लिये, तद्जुसार 
छोटा वा वड़ा हवन-कुर्ड बनाया जा सके । यदि पक सखदस्न श्राइतियेः किसी 
समय देनी श्रभीष्र हो तो यज्ञ-कुरड उसी के परिमाण मे बनाना टोगा परन्तु दूखरे 
समय यदि लक्त श्राहुतिथे देने का सामथ्यं हो गया तो उस छोटे से हवन-कणएड से 
काम नदीं चल सकेगा । चना, गच्च, पत्थर व पद्धी ई टं कौ यज्ञशाला वनाने मे 
कणड का प्रमाण बदलते समय उसको तोडने श्रादि में निस्सन्देह वहत द्रव्यदहानि 
होगी । इसके अतिरिक्त पक बात यहभीदैकिमह्धीसे वना श्रा स्थल गर 
मियो म उरडा श्रौर सरदियों मर पत्थरादि की श्रयेक्ता ्रधिक श्रजुकरूल रहता है। 

यज्ञ-शाला 

यक्ञशालाषिषयक लेख पारस्कर गृद्यसूत्र के गदाधर भाष्य मेँ देखना चादिये । 

( पारस्कर ग° क० ४ | का० १) 
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सङ्गलषु च सवैषु मर्डपो गृहवामतः । कायैः षोडशहस्तो वा 


न्यूनदस्तो दश।वधिः ॥ स्तस्मैश्चतुभिरेवाच्च वेदीमध्ये प्रातिष्ठिता। 


इत्यादि खूत् वाक्यों के आधार से संस्कारविधि में यज्ञशाला का विधान 


किया गथा दै, उसके भद्‌ श्रोर प्रकार यह हँ-- 





उष्तर 
(१) सोलद दाथ १६ १५ २५ दार |१२ २ ११ मे तीसरी श्रौर 
लस्वी सोलदद्याध 9 (८ चोथी संख्या के 
चौड़ निसलिखित ~  खम्भे दक्षिण दिशा 
चिघ्राज्सार जिसमे के द्वार का काम 
वीस खम्भ छाया (ट, <-- देंगे । पूवं कीश्रोर 
करने के लिये दौ 4 # ४ 2 >, पाच श्रन्य॒ खम्भे 
दस चिच में दक्स < य (` लगाये जावे श्रौर 
की ओर सामान इन में श्राठवीं श्नौर 
श्रन्तर परद्खःखम्भे 9 % नवींसंख्याकेखम्भे 
लमायेगयेहे। दन ९२ ३| दक्षिणः द्टःद पूर्व दिशा के दवार 
द्वार का काम दंगे । 


इसी प्रकार तेरह-चौदह संख्या के खम्भ उत्तर के द्वार तथा श्ररारट-उन्नीस 


संख्या के खस्पे पिम द्वार का कामदे । सोल टाथ लस्वी ओर सोलह हाथ 
चोड्ी श्रौर दश दाथ ऊँची यज्ञशाला को एक च्छा शमियाना समना चादिये, 
परन्तु यहं शाभियाना चारौं नोर से खुला दगा खम्भौं के ऊपर पूसख आदि से चत्त 


करनी चाहिये । 


(२ ) ्राठ दाथ लम्बी ओर आठ हाथ चोड यज्ञशाला वनानी हो तो उसमें 
बारह खस्मे होने चादियं, जिसका चिच उसी नियम के अ्यसार निच भकार हैः- 





दोनों रकार कीयक्ञ- ७ & ५.8 बनाना श्रौरद्सरेलोगौं 
शालाश्रों के चारों ओर ` में यज्ञशालां कौ खचना 
ध्वजा ( ऊंडे ), पताका ॥४ + देना ताकि बाहर से 
( भंडियं ), पल्लव (पत्ते) च्रानेवाले मित्रःश्रतिथि 
बाधे तथा बन्धनवारी आदि यज्ञशालाकेभणडां 
` से सुशोभित करे । स मदि से पदिचानन्तं ` 
के दो उदेश्य दैक श्नौर लोगों रये पता- ` 
 तोयच्लशालाकोसुदर १० १९ १२ १ 
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दे । खम्भो के ऊपर छत्त डालने का उदेश्य धूप, धूल, वषा श्रादि से वेदी तथां 
मचुष्यों की र्ता करना हैः । पत्ते ओ रस्सी मे लगाये जाते है उख को वन्धनवारी 


कहते दै, परन्तु यह वन्धनवारी कालज्ञ श्रादि कौ नहीं किन्तु श्राम. अशोक'जामन 
व मोलसरी शादि के पत्तो की होनी चाहिये । 


यज्ञशाला मे मार्जन श्रौर गोमय श्रादि से लेपन करने का विधान है । 

मार्जन कै छिये उत्तम बुद्ारी (मार्जनी) रादि की श्रावश्यकता हे जो भिन्न जिन्न देशौ 
मे घास पत्ते, संक श्रादि की बनाई जाती है । यज्ञशाला के लिये कच्ची भूमिके 
विधान करने मे दो सुय श्रभिघ्राय है-(१) खुविधा का होना । (२) सवं ऋतुश्रो 
इस पर वेठने से ताप, शीत श्रादि से श्रधिक कष्ट की निचत्ति । जिस कच्ची भूमिमें 
केवल म्री से ही ल्लेपन किया जाता है वह मद्री के रूखेपन कै कारण शीघ्र फट 
जाता हैः रौर पिस्सू नामक जन्तु के रहने को श्रवकाश देता दै । इ'जीनियरिग 
महकमे में इजीनियर आदि कच्ची दीवारों तथा फर्शो पर मही तथा गोवर का 
ल्लेपन कराते ह । हाथी, ऊंट, गधरे की लीद्‌ मे उतनी चिकनादड नदं होती जितनी 
किं गाय नैस के गोबर में होती हे, परन्तु भस के भी गोवर से श्रधिक चिकनाहट 
तथा मष्ट को पकड्ने की शक्ति गाय करे गोवर में दैः । ैख के गोवर काल्लेपन गाय 
के गोवर के जेपन से कम टिकाऊदेखा गया है, इसलिये मिश्च के साथ गोमथ 
मिलाकर ज्ञेपन करना उपयोगी है । गुजरात देश मे सव लोग इस बात को भली- 
भति जानते है कि गाय के गोवर में सेस के गोवर से एक विशेष गुण यह है कि 

. जदां गाय के गोवर का लेपन किया जाता दैः वहां श्वांचर' ( पिस्छू ) श्रधिक 
नदीं राते परन्तु भस के गोवर के लेपन से पिस्सू बहुत वढ़ जाते है, इसलिये 
गाय, बेल का गोवर श्रधिक उत्तम है । काटियावाङ़ में घोड़े की लीद प्रायः दीवार 
नाने या मिद्ध के ज्ञेपन को श्रधिक पकड़ने के उपयोग म लाद जाती हे ओ्नौर 
उस श्रहणशक्ति गाय के गोवर से धिक है, परन्तु पिस्खु रादि जन्तुश्रों को वह 
उत्तमता से निवारण नदीं करती जितना किं गाय का गोवर करता हे । वैटने बालत 
स्थानों पर गाय के गोवर का ज्लेपन श्रधिक लाभकारी हे, क्योकि यद श्रधिक 
जन्तु उत्पन्न नदीं होने देता । गन्ध भी श्रोर पथु्नौ के गोवर की श्रयेक्ता इसमे 
कमी दे । वेदी के दधर उधरक स्थान को ककम ( रोली ) हल्दी श्रौर मैदा की 
 रेखाश्रों से भूषित करना चादिये । दक्षिणी, शजराती, पारसी लोगौं मे वैदी के 
„ कम श्रादि से सजाने की वहुत प्रथा दे । पारसी लोग मैदे के स्थान मेंपक 
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धकार कौ एवेत पिसी है ख्या काम में लते ह श्रौर रेखा शृङ्गारं को 
शजराती लोग साथिया पूरना कहते हँ । वेदी क शरतिरिक्त पारसी लोग पने घर 
के दरवाज्ञो ओर सीहो को शङ्गारिति करते है । जो रङ्ग विरंगी रेखारये वेदी के 
सजाने के लिये सची जायं, उनके इरद्‌ गिरद एकश्ंगुल चोड हल्दी की रेखा 
चारों श्रोर खंचनी चाहिये क्योकि चीरि ( पिपीलिका ) हद्दी से दती है । श्रौर 
इसलिये दवनङ्रड वे नदीं जा सक्ती । 


रेखाश्च द्वारा केवल परल, पत्ते क चित्र ही हने चाये श्रोदेम्‌' श्रथवा 
मन्त लिखने की श्चावभ्यक्ता नदीं श्रोर किसी चुष्य, पश्च, पक्ती श्रादि प्राणी तथा 
नवन्रहादि के चित्र की भी आवश्यकता नहं । मुख्य करके चीरी श्रादि कोश्चू- 
ङ्ञारित रेखाश्रो द्वस वेदी से दूर रखना ही प्रयोजन है । इसीलिये संस्कारविधि 
मै ल्दी, ककम रोर सेदा से रेख्पँ चने काविधान दै । क कुम (रोली), हल्दी, 
चूला श्रौर नींव कै रस कौ वनती है शरोर इसीलिये इससे भी चींटियां दटती है। 
मैदा को चीयियं खाती है उसका यहां रखना मी एक भ्मिधाय रखता है। वेदी के वा- 
इर की श्रोर की जो रेखाए्‌ हौ, वे ल्द की होनी चाहिये । उसक्रे पी श्रष्दर की 
श्मोर छाने वाली दखरी रेखायेः वा चिज रोली के श्रौर तीसरी रेखा वेदी के निकट 
श्रारे वा मैदे की होनी चाहिये, जिखखे कि चीरियां हल्दी श्रौर रोली की रे- 
खाश्रौ से पीले दरी रहँ श्रौर यदि कोद दीली चीरी रैवयोग से इन दोनीं 
रेखाश्मीं के पार श्राजावे तो ्राटे वामेदेकै खाने के लोभ ये उखी शेखातक्त 
रद जावे च्रौर कुएड मे न जां सक्त । कर लोग हल्दी, ककम श्रौर श्राटा, इन से 
रेखाः न खींचकर नाना धकार के दूखरे चकते रग वाज्ञारर से ले श्राते हँ, परन्तु 
पेखा कमी न करना चाहिये । 


यज्ञकुएड का परिमाण 


खुली भूमि पर लकय का हेर लगा कर, उख मे घी श्रौर चर डालने से 
लकद्ी रोर साम्नी जल तो सकती है परन्तु वायु के श्रधिक लगने-से, एक तो 
वहुत जल्दी जल जवेगी दूखरे श्राग चारौ शरोर फल जावेगी, जिससे लोगों के 
वद श्रौर शरीर जलने का भय दै । तीसरे यद किं घृतादि पदार्थो का अधिकांश 
बाहर निकल कर व्यर्थं जवेगा, श्रत; वेदी श्रथवा कुण्ड वनाने की श्रावश्यक्ता 
हे, जो उक्त दोषो को भली प्रकार निवारण कर सके । जो लोग तापने के +. 
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कोयल्े जलति दे, चे भी नाना प्रकार की श्रंगीष्यिं इसीलिये बनाते ह, किको- 
यलो की श्रि, खुरत्तित रहती इद ्रधिक सभ्य तक चनीरहे । 


यक्ञक्कएड कई प्रकार के वनाये जा खकते द जेखे-( १ ) करूपवत्‌, गोलाकार । 
(२) रीन के ङव्वे की न्या, ऊपर नीचै से समचोरस । ( ३ ) सन्दूक अथवा पेटी 
की न्याै' लम्बा चोर । 


करूपाकार हवनकुरड बनाने म समिधा श्रौर सामग्री का जलना ठीक ठीक 
नदीं दोसकता । शीन के उव्वे के श्राकार वाल्ते में कोनो में साम्नी का जमाव दहो 
जाने सेजलने की व्यवस्था ठीक नहीं रट सकती । सन्दूक के श्राकार के कुण्ड होनेमें 
शछ्मामने सामने के ोता श्रि के मध्य-भ्राग से ्रधिक निकट हो जा्वेगे जिससे 
उनको श्रधिक ताप लगेगा । ्रवजो कि तालाव के श्राकार का हवनकरुरुड है वह 
खव से उपयोगी सिद्ध इुश्रा दे । यह दवनकुरड चतुष्कोण इस प्रकार वनाना चा- 
दिये कि उखका तल चारीं श्रोर चार चार श्रंगुल काटो तो ऊपर को क्रमश्च व- 
दृते हए चारौ ओर सोलह सोल श्ंखल हो श्रौर गष्टराई श्र्थात्‌ तल से ठोरी 
सीधी खड़ी की जावे तो वह सोल श्रंुल होनी चाहिये । 


“संसकारविधि'' मे एक लत्त, दो लक्त, पचास दज्ञार, पच्चीस हजार, 
दश हज्ञार, पांच हजार घताहुतियें देने के हिसाब से विशेष परिस्राण के 
हवनङुण्ड बनाने का विधान दहेः । उस के रागे चल कर घृत ओदन- 
्रोग श्रथवा खीर की ग्राहुति देने की, दशा भरं उसके दुगने से कुछ शरधिक 
हवनकुएड वनाने का विधान किया दै, जितना कि केवल घृत श्राहुति ॐ 
लिये चाहिये था । उदाहरणार्थं २५०० ध्रताहुतियां देनी हीं तो उक्त नियस्लुसार 
फेसडा दवनकुणड वनाना चाहिये जिसका तल सवा चार श्ज्ग लश्रौर गहराई तथा 
ऊपर के चारो कोनो की लम्बाई पौन पौन दाश्य हो । यदि इसके साथ मोहनभोगं 
श्रादि क ्राहुति देनी दो, तो उस दशा मे यदि पौन हाश्च सखमचोरस का दूना 
किया जाय तो ढ्‌ हाथ खमचोरस होता है, किन्तु “ संस्कारविधि '' मेदो दाथ 
गहरा चौडा समचोौरस कुःएड बनाने का विश्वान दै, जिसका श्रभिधाय यह है 
कि चरत श्रौर चरु की मिली इई ्रवस्था मे उसके ठगने से कछ धिक परिमाण 
का कुरड चाद्ये, जो केवल ध्र॒ताइति के लिए वनाना था । नैमित्तिक यज्ञो के 
हवनककुएडों की बनावट मे जो पांच पांच श्रङ्गल की मेखला यज्ञशाला की भूमिसे 
ऊपर को वनाने को लिखा दे, उसका प्रयोजन विशेष कर यक्चक्चा भुष्य को 
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श्मांच का श्रथिक तापन लगना तथा हविष्य शन्न को भूमि पर गिरने से रोकना है 

कात्यायन ग्यसत मे हविष्य शन्न की रत्ता के लिये यह मेखला बाहर की श्रोर 
वनाने का विधान ॐ । दत्तिण तथा गुजरात देश भै इसी प्रकार के हवनकुणड 

जिनकी मेखला सीदियो के खान वादर को हो, देखने मे श्राते डँ । इन मेखलाश्रों 
पर से गिरे हुए श्रन्न को श्राग सें डाला जाता डे । 


यन्ञखभिधा 


जो लकड जलने स धिक धुश्रां श्रौर दुर्गन्धि नदे वही लकड़ी यक्ञसमिधा 
का काम उत परक्ार से दे सकती हे, असे-पलाशश, शमी, पीपल, वड, गुलु, 
श्याम श्रौर वेल्ल श्रादि। 


श्रष्गानिस्तानःः, विलोचिस्तान श्रादि देशों ॐ वदाम क लकड़ी भी यज्ञस- 
विधा तै उत्त पकार ते उपयोगं पे सकती रे। दङ्गलेएड दि देशो मे शाह वल्‌त 
(ण्णः ) की लकड्ीसे कामले सकते हें । जनी र लेवेणडर तथा इटली मे 
यूकेलिष्टिस की लकड़ी से षी काम वलिख जा सक्ता € । 


= = ~ 
दासक द्रन्य 


(१) खगन्धित--खधा कस्तूरी, केखर, श्रगर, तगर, श्वेत चन्दन, इलायची, 
जायफल, जावि्री, तुलसी, कपूर, कपूरकचरी, जखमांसी ( बालच्ड्‌ ), गूगल, 
कश्मीरी धप, छुलपुडी ( चाड कवीला ), लवङ्ग, नाण्रसोधा शादि खुगन्धित पदार्थं 
होम द्रव्य के लिये प्रयोग तें लाये जा सकते दँ 


छः के विषय म जर्हातक दमने आन्दोलन किया है उससे भी 
कस्तूरी; यही निश्चय दुश्चा दै करि शिकारी ल्येग कस्तू री-ष्रग को कस्तूरी लेने 
के लोभ से जान से मार देते है, इसलिये कस्तुरी का उपयोग हिखापरक होने से 
उचित प्रतीत नीं होता । धर्मवीर खर्गवासी श्रीयुत पं० लेखरामजी कदा 
करते थे करि जव कस्तूरी-मरग, मद को प्रात होता है तो उस समय कस्तूरी की 
गांठ को पत्थरों से रगणड़ता हः तो उससे बहुत कु कस्तूरी गिर जाती है श्रौरः 





° बड़ोदाराज्य के ग्रीमन्त रंपतराव खादेव पद्त्त युस्लक्ालय मे खक बुध्तक मं इख देण 
क्रा परान्य नाम खवगहन स्यान दै । 
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४६ ह संस्कारचन्दिका छ 
फली गिरी हु को लेने मे को भी दोश नहीं । श्राशा है कि विचारशील श्रारयय- 
पुरूष इस विषय मे विशेष श्रान्दोलन करते रगे । 


पर एक समय जव कि मद्रास भे प्लेगफलरहा थातो डाक्टर किङ्ग 
७७७७६५& शआई० पम० पस० ने हिन्दू विद्याथियों को उपदेश दिया था कि यदि 
लम घी श्रोर केसर से हवन करो तो महामारी ( प्लेग ) का नाश हो सकता हैः । 


श्रगर, तगर के विषय में कुं वर्षं हुए कि “सिविल परड भिकल्िटसी 
गाज" लाहौर मे वङ्गाल के पक श्र॑परेज विद्धान्‌ के लेख निकल्ते थे, जिनमे उसने 
दशया था कि श्रगर, तगर की खुगस्धि से कई प्रकार के विषैले छोर २जम्तु वायु 
मँ रहने वाजे दूर भाग जाते दै, वड़ौदा प्राचीन सस्त पुस्तकों के ्ध्यन्तश्रीमान्‌ 
प° रृष्ण॒ श्रनन्त शाखी सं० १६२१ म श्रासामदेशसे एक पुसतक श्रत प्न पर लिखा 
श्चा करैसो वर्षो कालाप दै, पुस्तक के प्न त्रा च्र्तर कीट श्रादि से खुरक्ित 
है, यद इस वात का भारी प्रमाण हे कि श्रघ्र( श्रग्र) के सुगन्धि से कीट जन्तु 
भागते हें । दक्षिण देश में सर्वत्र श्रगरवत्ती का भारी प्रचार दै । 


® का तेल निकाल कर सूजाक तथा श्रातशक जैसे भयंकर रोग घ 

1 उसके विष को निवारण करने के लिये, श्रमेरिका के कई डाक्टर 
तथा भारत कर वेद्यादि उपयोग करते ह । इसी प्रकार जटामांसी जायफल, जाविक्नी. 
कपू रादि जहां खुगन्धित द्वव्य है वटां इनका धरम, वायु को शद्ध करता है । वस्व 
के प्रसिद्ध मासिक प्न ““सत्य'' ओ तुलसी के मल्तेरिया नाशक होने के विषय | 
एक उत्तम लेख निकला है जिसमें दर्शाया गया दहै कि क वर्ष हष बम्ब भर 
पग्लो इणिडयन श्रधिकारी सर जाजं वडंवुड ने “टाइम्स” मे एक पञ्च लिख कर 
प्रगट करिया थ! कि जव वस्व मरं विक्टोरिया वाग तथा पलवरं संग्रहालय बनाया 
गया तव मजदूर लोगों को मलेरिया ताप श्राने लगा जव वाया के चारौं तरफ 
तलसी वोने मेँ श्राई तव शीघ्र दी मलेरिया नष्ट हो गया । 


पंढरपुर मे विटोमा ऊ मन्दिर के श्रास पाख की जगह की श्रारोग्यता का 
कारण यदी हे कि उसके चारों तरफ तुलसी का जङ्गल है । ( सलत्य' मासिकप 
जिल्द ९ शङ्क ४) 
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दूसरे पुटकारक पदाथ 
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क ˆ =, सगन्ध पदाथा 1" 

& नेर सगय, = 2 शटकाषरक पदार्थं ह । सुगन्धित पदार्थ, यदि विना 
तीव्रता आर सूखेषन को £ 
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¦ घत के मिलाये, च्रघि मे जलये जाये तोउनकी सखुग- 
१ दतर रूखापं धि 
च भनत्रताच्राररूखापन श्रधिकरटने सेज्ुकामः 
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नाश करता है 


099८५००६ 


< 
[1 


( प्रतिश्याय ) च्रादि रोग उत्पन्न हो सकते दे। परन्तु जिख समय खुगन्धित पदार्थ, 
धरत स मिला हुश्रा जलाया जाता =, उख समय जुकाम आदि किसी प्रकार 
ठ रोग का भय नहीं रहता श्रौर सुगन्धि की तीव्रता मयदि के रूप रै श्राजाती 
हे, इसलिये शाखं की श्राज्ञा हैः कि खामन्री विना धृत के मिलाधे इवनकुरड 
मे न डली जाय । 

न घौ का दख अर्व गुण यद दै, कि यह विष- 

< षी. विवनाशुक है, नाशक पदरथ है जेसा क्रि सुत नरं लिखा है । ष्लेग 
( ताऊन ) का टीका निकालने वाले डाक्टर टेफक्तिन का वचन छै कि "धी विषना- 

न्त शक पदार्थ दैः यह हमने अनुभव किया हे” । 


स ~ 4 ५4 ध 
पी अग्निक प्रदीप षत शश्चि को थगरीत करता ठै। धी वेश्च के धरदी्त करने 
करता है & कीजो भारौ शक्ति हे, वद सव जानते दे ड | 
(८०७७७ ७०८०८०७ ७७५०० 
जवतक श्चि प्रज्वलित न की जाय, तव तक रोग-निन्॒त्ति का पूरं साधन ~ 
| नहीं वन सक्ती ।स्री का तेल (केरोक्िन श्राइल), सरसों थवा तिल कातेल यद भी 


अभि प्रदीक्ठ करने के पदार्थं दै परन्तु यह घृत की अपे्ता दुगंन्धि वाले है, इस- 
लिये, कभी भी हवन मे जलाने योग्य लद । धी के श्रु वां वसनि के श्पूर्व 
साधन हं । पानी श्रौर घी दो णेस पदार्थं है, किजो सदीसेजम जाते ओर गमी से 
पिघलते ड, परन्तु पानी से भी वदृकर घी मे सदी से जम जाने का गुण श्रधिक 
हे । सदीं के दिनौं मे जव कि पानी नही जमता परन्तु घी जम जाता है । हवन मे . | 
जव घी के श्रु, सदम होकर ऊपर चढृते ड, तो वायु में डोलने वाले वादलो के र 
तल के पाख ही पहुंच कर स्वयं जम जानि सेउनको जमाने श्रोर वसानि का कामदेते ` 
द । परश्चिमीय सायंसदां कटते हः कि वादलों ज नीघ्रे कामाग ( श्रथात्‌ तल) 
। मे यदि कृतिम रीति से सर्दी पहचाई जा सके तो कादल वरससकता दैःश्नौर 
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के लिये वह करई रकार के पदार्थं उपयोग यें लाते हँ । घी मे वादलो के निचले 
जाग में उड की जामन लगाते का श्मधरिक गुण दे, जेसा कि श्रभी लिख चुके 
ह । दसलिये विशेष घृत का दवन करने से वर्षा हीने सं सहायता हो सक्ती हे । 
दखका प्रयोजन यद नहीं है करि घत के हवन से वादल वन जाते टँ, किन्तु हवन 
का घत-धरम ( गैस ) जिस प्रकार माशा भर दही काजामन मनभर दूध को 
जमा सकता है उसी प्रकार वादरलौ सं जामन का काम देता डः । श्रनन्त हवन- 
करडा ॐ समान सूयं की किरणो से ससुद्र का जल वादलरूप में श्चाता हे । 


करई लोग एेसी आशङ्का करते है करि यदि दम हवन न करं तो क्या बादल 
न बनें श्रौर वषा न होगी । इसका उत्तर यहद कि वर्षाहोने काकारण तौ 
जल का सूदभरूप से ऊपर जाकर वादल वनना ड । दयाया प्रयोजन यह है कि 
हवन मे जो घी का सुख्य भाग है वह यदि एसी अवस्था में ऊपर पटच जां 
बादल किसी रूपमे टौ तो वह पने जम जाने ऊ स्वभाव को छोड़ नदीं सकता 
श्रौर जिस प्रकार पानी की भाप उपर जाकर ठंडी पाकर जम जाती ड उसी प्रकार 
चा श्रलुक्रूल गुण श्रथवा उसके शीघ्र जम जाने कागुणघी के सृच्म्रस्प तें रहेगा 
जिसे वह चर्षा का सायक हदो सक्ता दे। खाध्रारण हवन का सुख्य प्रयोजन तो 
गह के वायु की श॒द्धि है । दृष्टि श्रादि विशेष हवनयज्ञ जहां वायुमणडल कौ भारी 
शुद्धि कर सक्ते दैः वहां वर्षा भी ज्ञरूर ला सक्तं हँ । 


दुध, बादाम, केला, नासपाती, सेव, नारियल तथा नारियल का घृत, शकर- 
कन्दी, य सवं पुष्टिकारक पदार्थं ठे, इनके जलाने से जल शरोर भरष्ट के श्रु, 
वायु मे फल कर श्रनेक रोगों की निवृत्ति करते हण पुष्टि देते डँ । कोई पेखा 
फल जो कि खट्धा श्रवा क्षारगुण वाला हो, तद हवन मै नहीं डालना चाहिये 
क्यकि त्तार ( सोडा, सज्जी, नमकादि ) श्रौर खुटटी चीजञो के जलाने से श्रनेक 
प्रकार के खासी श्रादि रोग उत्पन्न होते द । अन्न भी घ॒तादि के समान पुष्टिकारक 
पदार्थं है इसीलिये विवाहसंस्कार में लाजा होम रक्खा हे, जिस्म एक प्रकार 
से चावल की खीलं घत क साधर होम की जाती है । धायः संस्कारों मे स्थाली- 
पाक जो बनाया जाता ड उसमें खीर ( दृश में पके हुए चावल ) श्रथवा मोहनभोग 
( दलुवा ), जो कि दं के श्चा, धी अर शक्र से वनता दै, पुष्टिकारक होने से 
उपयोग मे लाया जाता ह ! कभी २ याक्किक्‌ लोग यव (ज्ञौ) भी हवन स डाला 


कुरते दै । 
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@ लामान्यप्रकर्खम्‌ ५६ 
गेहं, जो, चावल रौर मोहनभोग, यह सव श्रन्नजव घी के खाथ च्रथवा विना 
घीके राग पर भूने जाते हेतो एकं प्रकार की सुगन्धि देते हें । इसलिये उत्तम 


उत्तम प्रकार के न्न, जो पुष्टिकारक होने क अतिरिक्त खुगन्धित भी द, वनम 
डालने ादिये' । 


त्तरे भिष्ट पदार्थ 


गड, शक्तर, शटद्‌, टारे, दाल च्रादि है । उुगन्धित पदार्थो के साथ खष्टि मे 
भरिटास रता है । सुगन्धित पुष्पो पर मधुमक्खी पएूलों के अन्दर मिठास के 
लेने को ही श्ाती देः । शकरा ( शक्कर ), ड, खंड, मिश्री के जलने से मन्द्‌ मन्द्‌ 
सुगन्धि श्राती हे । जव शक्र खंड श्रादि के ध घी भी जलता दहै, तो खगन्धि 
श्मौर भी रोचक ओर उत्तम प्रकार की हो जाती दै । श्रमेरिका के एक भासिक- 
पञ # तँ एक विद्धान्‌ नेक्लिखा था कि आग में शक्र के जलाने से “हे फीवर'† 
च्र्थात्‌ एक भ्रकार के ज्वर का नाश होता हे । हारे, खजूर, द्रा्ता श्रादि फल, 
जिने मिडास श्रधिक होती दैः वह, भी दवन में उाज्ञे जा सकते हे । 


चतुथं रगिनाशक पदार्थ 


गिलो भरतवर्ष वें “क्वीनादन” का काम देती दै । ज्वर के विषको 
नाश्च करती शरोर शरीर को श्रारोम्यता देवी है । 


भो्ैखर मैकसुलर सखादव की कितव “फिजीकल रिलीजन” के पाठ से 
विदित होता है कि यवन-देण ऊ तत्ववेत्ता प्लुखाक ने श्राग को वायु-शोधक माना 
हैः । श्रौर इस पर उक्त पोप्ोखर खादटव लिखते हे कि आग जलाने की सीति गत 
शताब्दी तक स्काटलैरड म पाद जाती थी । तथा आ्रायरलैर्ड श्रौर दक्तिणी शमे- 
रिका महामारी के लिये श्रश्चि जलाने की रथां प्रचलित रद चुकी है । मेक्स- 
भूलर की पुस्तक के पाट से सिद्ध दोता है कि ठवनयज्ञ का प्रचार पक समय 
सव भूमरडल. पर रद खका है । 

जापान श्रौर चीन में दोम को घोम कते दै ओर मन्दिरो मै खुगन्धित 


द्रव्य जलाते ड । जर्मनी मे लवर को वत्ती जलाई जाती है । ईरान के पासी लोग 
हवनयनज्ञ को हिन्दुओं की तरह उत्तमता से करते ह । 
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६० ॐ कंस्कारचन्दिकोा © 
हवन का उपयोगिता मे मद्रास्त के सेनेटरी कमिश्नर का अपूर्व साद्य 


श्राय लोग जो वन की आवश्यकता दशति है, वहां पर एक प्रमाण यह 
भी देते द किप्राशि्योके मल सूच से दुर्गन्धि उठ कर वायु को श्रशुद्धकरदेती 
हे । उस दुर्गन्धि को रागे दूर करनेश्रोर श्रागके द्वारा खुगन्धि फलान के 
लिये जो कायं किया जाता है वही हवनयज्ञ हे । जो श्त्रेजञी पुस्तक “ध्युवानि- 
कप्लेग'” नामी पायनियर परख प्रयाग से निकली है उसमें लिखा ह कि २५ मार्च 
सन्‌ श८६्ट को मद्रास यूनिवसिरी ( वि्ठविययालय ) के ब्रेट ( वी० ए० 
शमादि ) विद्याधियों को जर्नल किङ्ग श्राई० एम० एस० सेनेटसी कमिश्चर मद्रास्ने 
एक उपदेश दिया था, उस का सारांश हेनकिन साहेवने “ 'व्यूवानिकप्लेग'” 
नामी पुस्तक मे उनके टी शब्दों मेक्िखा टम उस का श्रभिप्राय यां पर 
लिखते दैः-इस पुस्तक के पृष्ठ वाईस पर लिखा हे कि साहिव कमिश्चर ने भगवतीः 
पुखण ( देवी-भागवत ) का बरन करते हप बतलाया हः कि उसमे मदान्रासे का 
वणेन है, रोग की दशा सें ्ों के गिरने का वर्णन हे, श्रोर उसके द्र करने 
लिये घी, चावल श्रोर केखर श्रादि के ठवन का विधान है जिस कते! सास्तिहोम 
के नाम से पुकारा हे । श्रौर श्रन्य कई वाक्त से धृप-वत्ती का जलाना श्रादि भी 
लिखा दहे, उस पुराण के टवन की रोति को वर्णन करते हण पुस्तक निर्माता 
प्रकट किया हे कि दवन की वतमान रीति मेडिकल खायंस के शवुक्ूल छै श्यौर 
0 कि दवन करना 9 शरोर वुद्धिमानी की वात है इल पुस्तक 
क का डन्ल्यू एम० हेफकि त्रम्वई =) र 
के स सेयह मीक्ञात त 4 ५ स 
प्लेग का मादा निमित किया था वह ्रयन्त न 3 ० 
न ६ म ला था, देफश्चिन महाशय न 
डाक्टर दैफकिन की परीन्ञा सो गई किघी त व 

नाशक है । 


४१ 
बदा राज्य का टक प्रशेसायोग्य कार्य्य 


वड़दा राज्य के सरकारी गज्ञट ( आज्ञायचिका ) में श्रीमन्त महाराजा श्री 
सयाजी राव गायकवाङ्‌ सेनाखासखेल शमशेर वहादुर के, हुक्म तथा राः क 
 खुयोग्य डाक्टरो की सम्मति द्वारा नीम क पत्तौ की धरनी के लाभी प 
ध्यान दिलाया गया दे । इसकी धरनी, रोग तथा मच्छर श्ादिको € १५ ल 
हे । दवन में इसके प्रत्ते इसलिये नहीं डालते कि इसका धुश्चां ^ 
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मीठा भात, खीर, लङ्ङ्क, भोहनभोग थह पदार्थं जो इवन के लिये बनाये 

जाते हँ इन को “परिमाबा'' भें स्थालीपाक कते द । इसके वनात में प्रथम इस 

वात पर ध्धान दिलाया गथा दे, कि चावल, आडा, घी, शक्नर आदि पदार्थो को 

भलीभांति उजाले वें देख लेना चादिये, ताकि किसी प्रकार काजीतावा मरा 

इश्चा जन्तु यवा कंकर आदि थनिष्ट पदार्थं रह न जाय रौर चलनी श्रादि से 

छानने, धोने, सुखने, तपाने श्चादि श्रनेक भ्रकार की यथायोग्य क्रियाश्नौं से द्ध 
कर फिर महनभोग इनसे बनाना चाहिये । 

दो सेर आर मे, घी एक सेर, मीठा दो सेर, जल चारः सेर, केसर एक साशा, 

जायफल एक माशा, जाविच्ी एकत माशा डालनी चादिये । सेर भर दुध की खीर 


वनाने के िये चावल एक छटा।क, मीठा उठ्‌ छटांक, इलायची तीन मे दोनी 
चाहिये । 


पटक सेर वेखन च्रथवां राड के लङ बनाने के लिये खेर भर धी, छः भाशे 
इलायची, सीढा चोदढ छटांक होना चादिथे । मे भात ऊ लिये जितने चावलदों 
उतना ही मीठा डालना चादिये। 


“संस्कारविधि' यें स्थालीपाक शीर्षक के नीचै जो अन्न दिया ड उस भ्रं से 
““्रोम्‌ देवस्त्वा सविता पुनातु” इतना भाग यञर्वद्‌ ० १ । म॑०३ का है । ओर 
शेष जेसा कि महात्मा नारायण-भक्त . छटा उद्यपुर-नेवासी ने दर्शाया हेः वह 
यज्ञु० ० १। मं० ३१ तें हे। 


इख अन्त प्रं बतलाया द करि सयं पदरथ को पविच्र करता हे ओर यज्ञ के 
पदार्था मे कोई विद्र श्रोत्‌ अनिष्ट पदाथ न रह जाय । इसलिये सूरय की ररिमर्यौ मं 
श्र्थीत्‌ उजाले में पदार्थो को देख भ्ल तथा शुद्ध कर जेना चादि । रात का 
श्रवा अन्धकार मे पूरी श्यद्धि नहीं दो खकती 


जिस वस्तुं को शद्ध करना दो उसको छुं काल धप में श्रवश्य डाल दे, 
क्योकि सू्यरशरिमि श्रदष्य विपेले कृमियो को नण्र करती हे । 
“च्चये त्वा जषट' निवंपामि'' यद विधि चर वनाने की है, इसका अथै चह. 
किमि के लिये तुभाको भीति से लता द । इसक्रा अभिप्राय यह ह कि 
श्रयिदोत्र के लिये, ज सामघ्री तैयार की जाय, बह वैगार काटने की तरह नहो 
किन्तु मन लगा कर उख सामग्री को उचित परिमाण में ड करके डालनी 
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चादिये । शनये त्वा ज्ष्ट प्रोच्तामि' अर्थात्‌ तुम श्रपिके लिये प्रीतिपूव॑क 
छोडतः हरं अर्थात्‌ जिख समय राग के ऊपर वर्तन मे पकने के लिये स्थालीपाक 
डाला जाय उस समय नी मन लगा कर पाकविधि को पूणं करना चाहिये । 


यञ्चपा्न- व्याख्या । 


यज्ञपा् चांदी श्रथवा काष्ठ के वनाने को संस्कारविधि में लिखा है। उपयोग 
नरे काष्ठ के रथिकः उत्तम शौर सस्ते ठो सक्ते द । इन पां के नाम, प्रकार परि- 
भाण्‌ श्रौर काष्टादि की जाति पर विचार करने से प्रतीत दोता दैः कि प्राचीन 
श्राय्यं ल्लोग वनस्पतिशाख्र श्रौर शिल्पक्रिया मे कसे निपुण थे १ एक स्थल पर 
ऋत्विजो के वरण के लिये सोने क कुएडल ( वाले )} छोर श्रंगुटी देने का विधान 
छे इससे पाया जाता दै कि उस समय पुराटित लोग करडल श्रौर श्गटी रारण 
करते होगि जो कि यश्ासमय वे दस को वेच कर अन्य उपयोगी पदार्थं जेते हौ । 


यजमान रौर उसके पली के लिये रेशम के वख का विधान होने से लियो 
को यच्च का छ्धिकार था, यह सिद्ध ह । रश्मी व्र के ख सथयमेंदो लाभ 
प्रतीत होते है-- 


(१) यद कि कीं दैवयोग से श्राग लग जाय तो उससे बहुत वचाव ही 
सके क्योकि रेशम श्रौर ऊन के वने हुए ल्ल का यह गुण है कि उनमें राग 
थोड़ी जगद मे जलकर बुभः जाती द श्रौर अधिक नदीं वदती । 

(२) यह कि गमी को छल तें रेशमी वख धारण करने से पसीना अधिक 
नहीं शाता । रेशम कर प्रकार से वमाया जाता है । पक प्रकार एेसा दै कि जिस 
कीड़े मारे न जाये श्नौर प्रा हो सके, परन्तु राज कल लोभौ लोग कड को पायः 
भार ही देते दै । श्राज कल तो शाल श्रादि ऊनी वस्र का रेशमके स्थानमें 
उपयोग करना टीक दै । ऊनी वख को भी रेशमी वस्र के समान शीघ्र ्राग नीं 
लगती । रेलगाड़ी चलाने वाल्ञे ऊनी रूमाल इसलिये रखते हें । 


यज्ञपात्रं की सूची देखकर कै लोग कट देते ह, कि यज्ञ करने के 
लिये इतना जगडवाल कोन करे, परन्तु यह उनकी भूल हे । वे दक्त.र 
बनाने के लिये ङसि, मेज, अटमारियिं, दियं, सन्दूक, द्वात, कलम, 
कागज, येपरवेट, रजिस्टर (पत्रक ), फाइल (तार ), घडी, केलंडर, चिक, पंखा, रग 
श्रादि अनेक पदार्था को की जगडवाल नदीं करेगे, जां कि उनको बेढ 
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करः लिखने का काम करन द ! जव लिखने के काम करे लिये पक कमरा श्रौर 
इतनी सामग्री कमी श्रावश्यकता है तो हवन करने क लिये यज्ञशाला श्रौर यज्ञ- 
पानो की क्या श्रावश्यकता नदीं ? 


च्तिग्वरणं व्याख्या 


यजमान छुर्विज्ञ को काभ करने कै लिये शरोर श्रपने श्रासन ( सीट ) पर 
वैढने के लिथे प्रार्थना करे । श्राज कल शी सभ्य-संखार मं कोद सभा समाज दहो 
तो वहां सभापति को श्राखन रहण करने इत्यादि के लिये ध्रार्भना की जाती है 
श्रौर खभापति उसका उन्तर स्वीकृति ओं देता ड । यहां भी यजमान शरोर ऋच्विज्‌ 
को चैसे ही कार्य्यं करते के लिये विध्रान द । श्राजे चल करं होता, अ्रध्वयु , उद्‌ 
गाता श्रौर बह्मा का श्रासन वेदी के चारः ओर लगाने का धिधान हे अर्थात्‌ 
होता का शरासन पूर्वभुल हो, श्रध्वयु का दक्षिण सुख, उद्गाता का पश्चिम सुखं 
शरोर ब्रह्मा का उत्तर सुख । शङ्का करने वाला कह सकता है करि इन श्राखनों का 
क्रम बदला जाय तो क्या दोष छ ? इसके उत्तर मेँ दम करभे, कि जो क्रम श्राप 
निश्चय करेगे उस पर भी यह शङ्ा की जा सक्तती डे, कि वह क्रम बदला जाय 

तो क्या दोष दैः ? रन्त को श्रव्यवस्था हो जायगी । व्यवस्था को श्रौर उपयोगेता 

कोद्य श्ल कर रसे श्राखनौं का क्रम कारय्यसिद्धिके लिये निय किया 
गया हे । 

श्नागे तीन मन्तो से श्राचसन करने का विष्वान दे । यूरोप श्रादि देशो में यह 
रीति दे, कि जव को वक्ता कोई विशेष चोलने का काम करने लगता हेतो उसकी 
मेज पर पानी का गिलाख, किसी समय पर पीने के लिये रख दिया जाता है, जो क्रि 
उखको श्राचमन का काम देता देः पुराने श्रा्य्य लोग ने वेदपाट इत्यादि के आ- 
रम्भ चे पूर्वं ही ्राचमन करना कण्ड-कोमलता रादि के लिये नियत किया था 
श्रौर बीच वीच मँ कई बार किसी क्रिया का कोई श््ग समाप्त कर लेने पर भी वहः 
श्राच्मन करते थे । 

श्राचमन के पिले मन्व सै, जल को श्रत श्रोरः परार्णो का च्राधरार बतलाया 
गया छ । दस वात को स्मरण में रखने श्रौर तदडुसखार आच्ररण करने से कितने 
शारीरिक रोग नष हो सकते द १ कितना रुपया शरोर श्रम लोगो को इस वात के 
समाने पर लगता है कि लोग गम्दे कूरो, सड दु तालार्बो श्मोर खराब नद्वियो 
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का पानी, जो विषरूप है, उपयोग मे न लाच । जल को श्रत दशा में रखने के लिये कड 
स्थलों मे नल भी जारी किये जाते दं ¦ जिन चलो सं कूश्चोँ अथवा ताला्वो का 
पानी राता है । यदि ते क्रूप श्रोर तालाव शस्त जल से भरपूर नदं दैतोनल 
काभी पानी क्या कर सकता दै ? पुराने सभय में खुले जज्गल मे किसी वाग च्रथवा 
स्वच्छं स्थान दं पीने के कूप खोदे जाते धे श्रौर उनको स्वच्छं रखना धं का च्रज्ग 
समभा जातां था । श्राञ स्वच्छता का भाव विद्याहीनं होने से नष्टहोरहाश्रौर 
पानी श्रमरृत के स्थान मे विष वन रदा द । स्वच्छ श्रथवः निर्खल जल क्म महिमा 
को निलयप्रति स्मरण कराने के लिप चमन का यद पिला मन्त्र पढ़ा जाताथा। 
श॒त्रनीति सं राज्ञा क कोड (क्रिला) यें नल का होना दर्शाया गया दै। 
नमसे श्रौर भ्रामों की प्रजा के लिये दमारे विचार में क्रुप-जल बहुत उत्तम दहै, 
हसक दो कारण दै-पएक तो यह कि गरमियो स द्रप-जल ठंडा श्रौर खरदियौं 
र गरम होता ड, जो पीने शरोर स्नान के लिये वहत लाभदायक दै । नल के जल 
को पेखा करने क लिये कोलो छर वरफ का खच उखाना पड़ता है । दृखरे कूप 
दर त्तारपदश्थं रदे ह । जो सोडावाटर का काम देते ै। 

दृखर श्रषचमन मन्न में जल को निश्चित रीति से पोषक का गया दे । 
श्रा लोग शराव आदि पदार्था को पष्िक समते हुए निर्शल जल का 
म्व भूल गये दै, किन्तु जिस समय ्राय्यं लोगों को नित्यप्रति स्मरण कशया 
जाता शरा कि जल पौष्टिक वस्तु है तो उस खमय मद्यपान रादि का प्रचार देश में 
न था । जापानी लोग पीले के जल पर युत ध्यान देते दः । अर कटा जाता हे कि 


= 


उनक्र शारीरिक वल का एक सुख्य कारण निरद॑ल जल भी हे । 


तीसरे शाचमन मन्ञ मे बताया ड कि शारीरिक पुष्टि का उदेश्य सखत्यथासि 
शौर शश कामो के करने से कीति शौर धरस्माजकरूल धलप्राति दै | सत्य श्रौर 
उत्तम कर्मदाराः ध्रनय्राप्ति की यज्ञ करने कराने वालं† के लिप मारी ्रावश्यकता 
है इसको बार वार स्मरण कराया जाता धा । 


श्राने सात मभ्जं से जल दवाय श्ङ्गस्पशं करने का विधान दै । रात को 
कोई मचुष्य गाढ्निद्रा मे सो रहा दो तो उखकर सामने कितने दीपक किये जार्वे 
रौर कितनी ह श्रावाजे दी ऊर्ये, तो शी उसका उटना कठिन है, परन्तु च्राप 
जल के छीटे विन बोलते उसक्रे किसी ह्न प्र डाल दीजिये, तुरन्त ही 


॥ 1 
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1 “ॐ - रोगा। इससे सिद्ध हु छ लिये जल वड उपयोगी 
कि कर्ने वाह्ञे श्ालस्यतन्द्रा छदि दोघी प श्रस्तन हो जाये, इसलिये जल 






^ 
॥, 
ह त लिदुकले की ्रावश्यकता दहे। जल ख्धिरकेकोप कौ शान्त करता द \ जिस 


| {रुष को क्रोध चद्‌ रहा हो उसको ज्ञस हाथ संद घुला वा जल पिला दीजिये 





| फिर देखिगरे कि क्रोध क्ांतक शंव टोता है । दस लिभे न कदल श्रालस्थ, किन्त 
-नाना अङ्ग वे शान्ति-खंचार ने लिये भगे जल चिङ्का जाता है । बौद्ध लोगो ने 
अल भाजन क्य थह रीति उन्तञ्च बतला दै श्रौर उनके श्रलुयायी दैखाष लोगों ने 

श्िसोमार्जन थवा वपतिस्सा को धसे का श्चज्ग ठटराया हे । 
मार्जन के पटले भन्त द शल त्वा वाक्‌ इन्द्रिय को आरोग्य रखने कौ स्मरण 


-~ 


पे प्राना है । इृखरे ६ घ्राण इन्द्रिय, तीसरे में नेत तथा चन्तु इन्द्रियः चौथे जें 
दोनों कन तथा श्रवण इन्द्रिय, पांचवें से दोन श्रुज यै तथा वल शक्ति, चट मे 
दोनी जङ्घं तथा वेग पक्षस, सातचं मे खारी दे श्रौर उसके सव वयव । 
| कल लोग उपदा कस्ते ह कि पुराने श्रयं केवल सत्यु का ही चि- 
- न्तन कर्ते थे। शरीर उन्नति क शन्न थे ! परन्तु इन खात मन्तो को नित्यघति 
स्मरण करने वाल्ञे आर्यं कर्टातक शारीरिक उच्चति के महत्व को समभे इष थे 
छपर अधनिक ज्ञे करने की च्रावश्चयकता नप । छाज कल स्द्ल ॐ सैनेटरी 


€ 


‡ एने वाल्ञे स्वच्छं जल श्यरौर ्रारोर 


[क 


क्ते नियमो को कुछ सयभतते दँ 
युराने सभय से यदह दश सन्न ा्ेजीन के सख्य सिद्धान्त) कः काम देते थे। 
श्वकर शक्ति पर कितवे लिखने वाल्ते अमरीका रादि देशो द बतला दँ कि 
अचुप्य रोगी दे श्नौर वरह देखी इच्छ निस्यति करे कि यरे श्चयुक शग मँ रोगन 

> तो उसकी इच्छा शक्ति इख प्रकार कै श्भ्यास् से बहुत प्रवल हो जावेगी श्रौर ` 
चट उन स्थन को उपयोग स ला सक्षेणा जिससे स्वस्थ र सक्ता दे । प्रार्थना का 


तं 
५ 
र 


। चह द्तेम प्क बड़ा फल मए्रिक शक्ि को प्रदल करना मानते < 1 परन्ठु इन सात 
| न्लौ न केवल शारीरिक उन्नति के मदत्व क ही स्मरण कणया गया डे किन्तु 
५ छा शक्ति को धवल करने का मानो भ्यास करा रहे हं । परर्थ॑ना कराने का फल 
५ वल की प्राति द । चौर इसीलिये वेदौ में पराथैना की शंली धायः बहुतसे ` ध 
देखते मे ्राती दचे। क मत चसे द जो प्रानः से श्न्तःकरण की शुद्धिके 
अति, कतपाप निवरत्ति भी-मालते ॐ । पुराने श्रां पर्णल, उपासना श्रादि से 
| । शन्तःकर कौ पविता छलौर उस्रः; बलपराप्ति होना आनते चलते च्राये है #। ` 


व 
~ ` 


5 द्द प्राथेना वास्तव भें शुभ इच्छा दै । इशक लिये देखो सत्याथप्रकाण सण०७त्था 
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समिधाचयन व्याख्या 
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““च्रोरेम्‌ भूञुं वः स्वः"' यह नाम परमात्था के हैः । इनका उच्चर्‌ कर 
द्विज के घर से श्रभ्चि लाने ्रथवा छत दीपक जला उससे श्चि प्रज्वलित करने कः 
विधान हे । पुराने समय में द्विजौ के घर नं गार्हपत्य श्रच्चि पारसियो की ग्यार, 
की तरह सदेव जागत रहती थी । गुण कर््मसे जो श्रोते येवे इस अश्चि 
को जागृत नहीं रख सकतेथे श्रोर न श्रव को शुण कर्म्म चे वना इष्ण शट 
उतने कत्तव्य पालन कर सकता है जितना कि द्विज । 


दुसरी विधि, घृत का दीपक जला कर श्रि जलाने की कटी गह है 


केरोसिन-्रोयल, कोलभेख आदि के दीपक, घत-दीपक की श्रपेक्ता अधिक 
दुर्गन्धि वाज्ञे होते हे, इसलिये हवनकुरड के समीप इनका जलाना ठीक नह र, 
मोमवत्ती में दुगेन्धि नहीं होती परन्तु सोमवत्तिये चर्वी से बनाई जाती ह रौर 
चवीं विना हिसा के प्राप्त नहीं दोती । जहां घृत न मिल सक्ते वहां नारियल का घृत 
उपयोग में लासकते है, जेसे कि वंगाल, दक्तिण तथा गुजरात मे नास्यिल ऊ घृत 
कै दीपक जलाते दँ । यह तो श्रापत्‌काल की वात रही, सदैव त क्रा हे दीपक 
जलानः नारियल के घृत से गरधिक लाभदायक दै। पसे दीपक आजकल मिलते 
हैः जिनमें मीरा तेल जल सकता है । ॑ 


श्ागे जिस मन्न को पठ्‌ कर रि रखने को का है उस मन्त ते. 
के शणो का विधान हे । दसरे मन्त को पढ़ कर व्यजन ( पंख ) से ध्रञ्चि ५ 
करने को कटा है उस मन्त्र यें श्रनि के वैसे टी उत्तम गुणो का विशेष विधार 
श्र्थात्‌ बतलाया गया हे कि दै श्ग्ने!तू भली प्रकार प्रकाशित हो। इरे 
पाया जाता दै कि प्रचण्ड जलती इ, आग यं ठवन करने की श्राज्ञा है शरोर 
किसी प्रकार की बुभी हुड अथवा मन्द्‌ श्रितं हवन करने का निषेध है । डाक्टर 
भगतराम साहनी पम० डी< कश्मीर वले ने जो प्लेग-निवारक शंगीटी वनाद 
थी उसका मूल श्राध्रार यदी नियम था कि चि की ज्वाला बहुत परचरडरूप श्रारण 
कर सके, क्यो कि प्रचणड शधि मे दी मलिन वायु को गरम करके दूर भगने की शक्ति 
श्रधिक रहती दै। इस मन्त्रम शरश्चि के सहित धरो में रहने का विधानः" 
होने से पुराने ्रारय्यां ने अभ्नि को सदैव घर यें जागत रखने के उपाय किये चं । 


हमारी ब्रह्मयत्त नामो हिग्दी युस्तक, जिसके उद्र, युजरातो तथा बंगालो श्रनुवाद हो चुके है। 
श्यापके षंस्कृत कोष में प्राथना का श्रय इच्छा भी हे। | 
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कि भि काष्ठ रादि ष्य छ प्रचंड टो सकती है श्रौर यह प्रचरड श्रनि पुर 
आदिको ॐ रोगो, पशनो के सगो श्नौरः वीयं के रोगों को दर करने से उनकी 
छद्धि का तथा ब्रृष्टि दण अन्न्रद्धि का भी कार्ण द । इसी मन्व के शेष भाग | 
यज्ञ की ञ्नि, जो परोपकार का साधन दै, उसके निमित्त आहुति देने तथा स्वा- 
परित्याग का विश्वान ह, जैखे यह कट्ते इप्ट किं यह श्राहुति श्रधिकेल्ियि दै 
चेरे लिथे नँ । यदि हवन करने खे वषा सव क घरो पर पडेगी तो उसक घर मे भी, 
जञो "दोव हे, वर्षा ज्ञरूर पङ्गी श्रथैत्‌ सर्वोपकार अथवा परापकारः के न्दर 
प्रपना भला भी हो जाता है, किन्तु स्थूलदरशीं मडप्य श्रौ के उपकारः के श्रन्त- 
मैत श्रपना उपकार न सने के स्थान भै केवल श्रपने उपकार के लिये दी प्रार्थ- 
ना वा कालन करता है जिखसे श्रपना उपकार भी पूर रीति से सिद्ध नदी कर 
सकता रौरं कातो करना दी क्या ड । खामाजिक उन्नति का यही एक नियम 
. क्कि सव करे उपकार स श्रपना उपकार ध्यान करे । ईश्वरीय नियमों से उस का 


॥ 


श्रगलते मन्न, जिससे पटिली समिधा श्रचच मे दी जाती है, बतलाया गया हे 
। 


(ग 


उपकार हुए विना नदीं रहेगा । इस उत्तम उपदेश को मन में ट्‌ करने के लिये 
दख प्रकार के वाक्य उच्चारण कराने का पुराने खश्रय मे अभ्यास डला 
जाता था न्नर त्री तो श्राय्यं लोग परोपकारी दोते थे । 


श्रनि के दो मन्त से दुसरी श्रष्टुति देने कः विध्रान डे । वादौ कह सकता 
ह कि यदि प्क अन्न से दूखरी च्राहुति दौ जातौ तो क्या दानि थी ? इसके उत्तर 
त हम करेगे कि छल विश्राय लेकर दुसरी ्राटुति डालने के लिये, एक के स्थान 
मने दो भन्त्र पदृने का विधान किया शया हे ताकि पिला काष्ठ, जो डाला था 
वह, भली प्रकार जल जाय शरोर धृश्मां न होवे पावे । हम रोज्ञ देखते है, कि जिख 
वक्त चरे मे पटले शश्च ध्रदीप्च करे क लिये वत्ती प्रवेश की जाती दे तो ज्ञा 
सरना पड़ता द पूर्वं इखके कि श्रधिक दैन उन के निकटः लाया जावे । उसी 
्ाव को ्र्थात्‌ ज्ञरा थम कर दूखरी सथिधा डालने के लिये दो मन्त्र पदृने का 
विधान किया गया हे । इन दो मन्त्रो मे समिधा के साथ चृत डालने का विधान 


द, क्योकि घत श्चि को भण्ड करने का परमसाधन है । 


अगले पक अन्त्र से तीसरी समिधा असि मे छोढ्ने का विधान हेश्नौर उस 
अन्त त षो अनन को श्ल भकार भचएड करने क ताकोद्‌ हे ।| 9. . 


(म 
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इन तीन समि याश ॐ पी पांच श्राहुति ध्रृत की च्व मोहलस्ोग च्ादि 

सःमश्री क्ती देने को लिखः है| इन पाच घृत-अहुतिथों का उदेश्य य 8 

पूणरूप से जल उ रौर बेदी मे रक्खी हई' समिर भरले प्रकार अलने लगे 

इसके पीठे वेदी के चारी तरप पानी छिङकने अथवा वनी हुईं नलियौं त पानी 
हि 





(3 


भरने का विधान है \्रश्च हो सकता है कि पर्िले दी पानी क्योँन हिड्क लिया? 
इसका उत्तर य है कि यदि कुएड के अन्द्र को जम्ठं लकड़यों से तिकल कर, छप 
. कर वेढर्षा है तो वह प्रचरु श्रस्नि होने पर कुण्ड से वार स्व(भाविक आागनेकी 
स रु वार देखने मे भी श्राया छैकि पांच उतियो क ससाद हनि 
चैष्टा करेगा। कदे वार देखने में भी श्राया दै कि पांच घत छ्राहुतियों के सस्त होने से 
पिले कोई न कोई जन्तु गमी से घवड़ा कर ङुणड के वार को भाग निकलता दै । जव 
वट भाग निकला अर्थात्‌ जव पांच श्राइतिये परणं होगङई' रौर अथि पृशंरूप से जल 
उछी तौ फिर वह शरन्दर छिपा इश्रा रट नदीं सकता ! इसलिथे पाच चृत आ्ु- 
तियो के पश्चात्‌ श्रथीत्‌ जन्तु को भाग जाने के लिये लग भग पांच सिनट का 
अवकाश दिया जाता हे रोर किर ज्यो डी कि जन्तु ्लाग जाय थवा पंच धृत 
आहति समाप्त ठौ जाये तो उसको श्रथवा छरन्य किसी जन्तु को अभि की तर 
सं श्माते से वचने के लिथि चारों तरप्र से पानी िडकने वा पान की चोटी सी 
नाली भर दी जाती है} चार मन्य जिनको पड कर खारीं तरफ़ जल छोङ 
जाता ढे, उन पिले तीनों घं ईर की अरद्धिति ति पौरः ति आरि 
<, उन पटले तीनों च ईश्वर की श्रदिति, प्रजुमति श्मौर सरस्वति श्रादि 


नामों से ्रा्ैना करते हए शरदिसावत श्रारण करने का विधान छ । 


५७. 

चौथे मन्व मे सविता नाम परमात्मा का लेकर धा्थना कौ गड्‌ षै, कि 
तीन वस्तुपं टेम को यज्ञ की रक्ता के निमित्त खदा प्रात होती रह-- 
(८ ९ ) यज्ञपति श्रत्‌ कषत्रिय च्रादि खुभवन्धकत्ती लोग । (२) दूसरे पवित्रबुद्धि 
श्नात्‌ छल कपट सरित सवयं जञान। (३ ) वाणीकी मधुरता अथीत्‌ प्रियभाषस | 
श्रागे बतलाया हे कि “श्नाघारावाज्याहुति'" उन आइुतियों को कते हे 

कि जो क्ुरड के उत्तर शौर दक्तिण भाग मे दी जाती हं । 
णड के मध्यत जो आ्राहुतियां दी जाती ह उनको ““ 


आञ्यभागाद्ुतिः 
कते हें । 


यढ जो लिखा हे किुवे को च्रंमूञा, मध्यमा ( तीखसी अंगुली ), अनाभिका 
( चौधी खुली ) इन स पकड़ करः छत की श्राहुति दे; यद इसलिये कि दखी 
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४ साखान्यप्रकरणम्‌ दे 
देशा मे जो चीज़ पकड़ी जायगी वह दृता से पकड़ी न रहेगी, किन्तु ढीली 
वस्था सं होगी । रेस पकड़ने को ढीला पकडङ्नः टम कद सकते डः ओर इस- 
लिये स्‌े को इस भकार पकड्ते का विधान किया गयां टे, कि धल को श्मधिध 
छोडना हे श्रौर छोड़ने वे सरलता हो । 


(९) 


दिवरोष उत्तर भाग मे ्राहुति श्रि तत्व की चरद्धि के लिये श्रौर द्िण 

॥ नाग ~~ 4 {१९ भ ष्य १ 

>+ ५ ४ भग अं आति जल क णद्धि की लिथे देने का विधन ८ ॥ 
यूरोप के विद्धान्‌ मानते ह कि उत्तर ओर पूर्वं दोनों ्रचिप्रधान दिशा ड न्नौर 


दत्ते तथा पश्चि. टेली दश्वा ह जो अ्चिप्रधान नद्यं &। उक्त शआ्ाहति में 
जो उत्तर दिशा को दी जातौ है वह अभि के निमित्त कटी गई है 


५, 


र दृक्किण माग भें जो श्रुति दी जाती द उस को सोम र्था जल ऊ निमित्त 
कडा दे । यह वणन बस्वुश्रों के स्वामातिक शणो का प्रकाशकः है श्रौर दखके 
पाठ से इसं यथार्थं ज्ञान कौ र्ता दोती टै । 


01 


फिर्वेदी कै मध्य नैजो द अतिया द जती है उन को प्रजापति श्रौर 
द्र चात्‌ गृदस्यी रौर दद्य्यव्न क निभि या `> । फिर व्याहति क्म 
चार आ्राइतियों का वणन दै । इन चय में ईश्वर के अनेक नाम ज्ञेकर उस 
की महिमा प्रकाश करने के क्लिये इन चर ्हुतियों का विध्यान दहै फिर स्वि्टछत्‌ 
नासर एक श्राहति एक मन्व से देने क < उख अन््ं क तात्पय्यं यद्‌ है 
कि हमारी कामना सि । भौतिकः वा श्चष्ीरिक भरायश्ित्त का उत्तम साधन 
श्रि दे । मलुप्य अरल्पल्न रौर न्यूनाधिक काञ्च करने वाला वः शूले वाला है. इस 
क्रा भी उपदेश दे । 
फिर श्राजापत्याइति को मौन कर के देने का विधान है। भोन करने का 
श्मजिप्राय यह हे कि मन में उख सन्तर पर विशेष बिचार किया जाय । वास्तव 
य यद समाति की श्राहुति ड, इख के रागे जा चार ्ाज्याहुति श्रौर अष्ट 
ाज्याहति लिखी दँ वे विकल्प से कद संस्कारो दी जाती डे । पूर्वं इसके कि 
विकर्प की श्हुतियां, जो कि उख्य अङ्ग नहीं इ, ्रारम्म हो प्रजापति की अति 
पर यज्ञ॒ समाप्त खमा जाता दै अर्थात्‌ लभाध्ि पर मोन होकर श्राइति देने का 
विधान है, जिस का श्रभिप्राय यद है कि यज्ञ करने वाला यज्ञ का मुख्य उद्‌ श्य. 
जो प्राजाचत्य श्र्थात्‌ प्रजा ऊ पालन भाता, पिता, शुरु, उपदेशक शरोर राजा है उन 
की उन्नति का साधन यज्ञ है इस भकार समभे । 
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७५ © खंस्कारचन्दिका च { 


आज्याहुति के चार मन्त्री का ताप्य 


यह सव जानते हँ कि जव तक शरीर में श्भितक्व प्रधान रहता है तव तक दही 
योवन अवस्था वनी रहती ह ) जब श््चितत्च शार में मन्द दो जाता हे तब चरदध 
श्रवस्था श्रारम्म दो जाती ड । इस मन्म, दुष विषते ट्य तथा अदृश्य जीव 
जन्तु, रभि से दुर भागते हैः इसका भी उपदेश मिलता दे । खिद, सपं, भाल्‌ , 
मच्छर श्रादि रग्नि की ज्वाला से निस्छन्देह मागते दे श्रोर शरदश्य जन्तु जिनको 
रोगजन्तु वा 66108 कहते हँ वह भी श्राग से भागते हें । | 


( १) पिते मन्् मे श्चि को दीर्घायु तथा बल का कारण बताया हे श्रौ ~ 


क्र 


(२) इस मन्त्र में श्रग्नि को शोधक वतलाया हे रौर इसी वात को लेकर 
राज यूरोप के विद्धान्‌ प्लेग श्रादि से भ्रस्त घरोँ मे श्रग्नि कै जलाने पर ज्ञोरदेरहे 
हँ । यह श्रग्नि का शुद्धि करने का गुण एकदेशीय नहीं किन्तु सवं देशीय दै, इसको 
दर्शाने के लिये मन्त में का गया है कि ब्राह्मण, स्षनिय, वेश्य, शद्ध शरोर पांचवं 
अतिशद्र श्र्थात्‌ सव मखष्यों के रोगों का शमन अध्चिहोत्र करतो है । जो लोग 
कदटते हे कि वेद्‌ मे श्रो के लिये यञ्च श्रथवा संस्कार करने का विधाननहींदहै वे 
इस मन्त को भली भकार पदं । पांच जन का दूसरा श्र्थं वह है जो परिडत शिव- 
शङ्करजी काव्यतीर्थं ने किया ह श्र्थात्‌ गोरे, पीले, काले, ताघ्रवणीं तथा भुर । 
रग के मुष्य । दइससे भी भू-लोक ऊ मजुष्यमात्न को यज्ञ का अधिकार है यदी | 


सिद्ध होता है । | 


(३ ) यहां श्रभ्चि से परमेश्वर के गुण का वंन हे कि वह परमात्मा चैतन 
होने से शुभकामना करने बाहा है श्रौर सव का पतितपावन है उसी के नियमों ¢ 
पर चल कर एक नीच से नीच मलुष्य उन्नति को प्राप्त हो सकता दहे, क्योकि 
मन्ञ म (मयिः शब्द के प्रयोग से पाया जाता है कि एक तुच्छ व्यक्ति उसकी उपा- | 
सना तथा यज्ञ रादि के करने से उन्नत टोखकता है। 


(४ ) चौथा मन्त्र भी ईश्वर प्रार्थना सम्बन्धी है श्नौर उसका श्रथ तथा 
व्याख्या पिले श्रा चुकी 


अष्ट-भाज्याहुतियों के मन्त्रों का तात्पर्य्य 





 “ ( १) पदिलते मन्त मे राजद्णड का महत्व दर्शाति हप वतलाया गय! हैः कि 
ज्ञोग किसी से द्वेष, जो कि सवं पापों का मूल ठे, न करे । 
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छ सामन्दधकरयम्‌ छं ७१ 


(२) दुखरे मन्त्र ये धञ्जात सस्य सै च्रश्चिदोज करने का विधान किया गया 
डे श्रौर त्तत्रिय श्रादि राजपुरुषो को यज्ञ श्रादि की रत्ता के लिये यज्ञस्थल पर 
बुला कर वेैठषने का विश्वान दै ताक्ति ज्ञचिय आदि शासखकजनों के वियमान होने 
से को दुष्टजन किसी प्रकार का उपद्रव न कर सकते । 


(३ ) तीसरे सन्तर सं यजा श्रादि शाखक पुरुषों से प्रत्यत्त दाकर बात चीत 
करने का विश्वान दै । ताकि वह भल्ली घकार यजसानों की इच्छासार खुप्रवन्ध 
कर सक । 


(५) चौथे मन्त्र बरे बतलाया टै कि ईश्वर-उपासना शरोर ्स्निदोज कम्म 
से श्रायु की च्रद्धि टोती है यह वात याद्‌ रखने योग्य दै । 


( ५) पांचवे मन्ब मे वतलया गया हैः करि यज्ञ शादि शुभं कर्मो कै करले 
होते है आर वतमान काल मेँ उन 
इसलिये कड प्रकार के 


धं ्रनेक प्रकारके विध्न मनुष्यं को प्रक्च दे 
चिष्नो का शमन सदाचारी विद्वान्‌ डी कर खघ 


(= 


विच्नीको दुर करने कै लिये खदप्वारी ॥विद्धानो कः ्राश्रय लेना चादिये 1 


< ~ ग 1 


[ = 


(६) चे मम्ब से यज्ञ कः ्च्चि, प्रायश्चित्त योग्य पुरुषों के दोषों का 
निवारक कटा गया हे । 


(७ ) सातवें मन्व मँ तीन अरात्‌ श्चधम, यध्यम ओर उन्तम प्रकार के 
विध्नं को बतलाते हुए उनके नाश करने का उपाय, दैश्वर की श्राज्ञा का पालन 
वतलया गया तै । वास्तव वें पाप, दुःख रौर विघ्न स्या दै १ खष्टिनियम श्रथवा 
ईृश्वसेय ज्ञा करः श्रयकरूल न चलना । पाय पित्ते चीजरूप से मन में उत्पन्न दोता 
है फिर वाणी द्वराशाखारूप मेँ ्राता ड श्रौर कायिक क द्वारा फएलरूपी च्रवस्था 
को प्राक्च होता द्ै। सानञ्चिक पाप ्मध्रम श्रवस्थामे, वाणी करे पाप मध्यम श्रवस्था 
द्रं ओर कायिक पाप उत्तम अवस्था मे समस्ने चाद्यं । 


(= ) श्राठवें मन्व म सचुष्य की उन्नति का रहस्य वतलाया गया हैः कि 
जो लोग परस्पर छल नदं करते, एकर दुखरे कौ सहायता करते श्रौर एक उदेश्य 
को लय म रखने वाले होते है वही यज्ञादि श्रेष्ट कर्मा को कर सकते हँ दूसरे ¦ 
नदीं कर सकते । ध 





७२ © खंस्कारचन्दिका ठै 
वामदेव्य गान~व्याख्या 


(१) पिले मन्त्रम दो प्रश्न -पदिला यह कि परमात्मा की छ्रजुदूलता 
शरोर खरप किख प्रकार सुप्य को प्राप्त हौ सकती ह ? उखके उत्तर द कटा 
गया हैः कि श्रष्टठ बुद्धियुक्त वर्तव खे श्र्थात्‌ बुद्धि, वल श्रौर खाश्रयावलस्वन 
का महत्व दर्शया गया हे । 


(२) दृखरे मन्त्र स दिखलाया गया दे कि शारीरिक वल का मुख्य साधन 
मन्न दै । 

(३ ) तीसरे मन्त मं वरमात्मा को हयी तारक (ऽधण०पा) वा रक्तक कडा गया 
हे । किसी मवुष्य को रक्तक शौर तारक च मानने कः इसमे उपदेश है । एक ईष्वर को 
रत्तक तथा तारक मानना यह स्या विश्वास आत्मिक-वल का.परम साधन द्धै । 


इन तीन मन्तं मे, जो सामगायन सस्वन्धी दहे, श्रक्तर गणित (41९01014) के 
मूल सिद्धान्तः का वोध्रन कराया गया दे, क्योकि श्रच्रो क उपर १, २, ३ श्रौर 
“रा” श्रादि चिह्न ( सूलवेद भै) किये गवे ह जेस कि श्रत्तरगणित वा वीज- 
गणित में देखते छं । वस्व क महात्मा श्री पडत वालङ्ष्णजी शाखी ने शग्बेदादि 
माष्यभूमिका के गुजराती श्चुवाद ये इस्त विषय को उत्तमता से सिद्ध 
किया दै। 


हवनयज्ञ शब्द का निगाड़ हा्हृनान हे 


रथ चनाना, गृह बनाना, सड़क वनाना, विभ्नान रचना च्रादि सव यज्ञ है, 


भ) ने न 1 र ८ 
जसा कि वेदमन्नो से स्पष्ट दता ह पर वह कर्म जिसके द्वारा « शारीरिक तथा 


मानलिक उन्नति सव प्रजा कौ सुख्य करके टो उसको टवनयज्ञ कष्टा गया ह 
श्रौर उसका महत्व सव से श्रधिक हे । इका यह र्थं नही है कि हवनयज्ञ 
करने पर रेल, तार, विमान, घर, सड़क श्रादि वनाने की ज्ञरूरत नहीं रहती 
किन्तु असे शरीर में नेत्र होने से कान, नाक, हस्त, प्रग शादि सवक च 
रहती है पर नेक को प्रधान इन्द्रिय कटने स आता छै । इसी प्रकार ८ ्वनयज्ञ | 
श्रनेक यज्ञँ य ध्रान यन्न दे । यद वायु शद्ध श्रौर मानसिक प्रसच्नता का प्रबल 
साधन दै । । 
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छत्रेडपि भाषा मे जो दाष्ैजिन शब्द्‌ टै उसके श्रथ खार्थ्यरत्ता के हैँ, निःसन्देदः 

जसा कि श्री डाक्टर संगतरामजी का कथन है, वह दवनयजन का श्रपथ्र श दै । 
प्रयोजन हाजिन श्रौर दवनयज्ञ का सख्य करके एक ही है ्र्थात्‌ स्वास्थ्यरत्ता । 


देशरत्न महात्मा स्वामी रामतीथजी का पृवपत्त ओर हमारा उ्तरक्ञः- 


वह्तसे वषं दुष कि टम मथुख श्रायंसखभाज के उत्सव पर गये थे उस समय 

हमें शान्ति-शख्श्रस मथुरा कौ तरफ़ से “ ए प्रपोजल फाम दी शान्ति-श्राश्चम ” 
नाम की एक ्रेजी लघु पुस्तक मिली जिसमें मदात्मा रामतीर्थजी पम० प० ने 
पने स्वतन्त्रं विचार दवन के विरुद्ध दर्शा हुए थे । उनके उत्तर देने के लिप 
हारे पाख वंगाल्ल श्ादि से पञ श्राए श्रत: हमने स्वामी रामतीर्थजी क लेख का 
उत्तर श्रार्यमु्ाफिर भेगज्ञीन ( जो उदः का माखिक जालन्धर से निकलता था ) 
रं प्रकाशित कर्के उसकी कापी उक्त स्वामीजी की खेवा सें जिजवादी, जब कि वे 
्आरतवरषं मे काम कर रहे ॐ । उनकी सत्यु के बहुत पीठे किसी भद्रपुरुष ने 
चंवर से उनके ही विचार लिख कर दमे वडोद्‌ा उत्तर के लिये भेज दिप । उस 
समय दमने श्री इकीम ताराचन्दजी प्रधान, आयसमाज गुजरात पंजाव से वह 
कापी श्रार्यमुखाफिर मे० की मंगवा भेजी जिख मे हमारे उत्तर थे शरोर जो उनके 
फादल में खुरक्तित थी, उसी उदू लेख का हिन्दी श्रचुवाद करके दमने इसी 
संस्कास्वन्िका के दवनयक्ञ के विषय स घश्चोत्तर के रूप ओ प्रकरण की व्याख्या 
न प्रकाशित कर दिया है । इसमें श्रश्च वा पूव॑पक्त तो उक्त स्वामीजी का श्रौर 
उत्तरपत्त दमारा खमना चाहिये । महात्मा स्वा० रासतीर्थजी श्मेरिका की 
उख भूमि से होकर यां श्राये थे जिस स्वतन्त मतभेद रखते हए सव विद्धान्‌ 
सर्वोपकार कार्म मे एक दखरे को भित्र समस्ते दँ । ठम इस विषय मेँ उनसे 
युक्ति श्मौर प्रमाण द्वारा ( श्रपने तुच्छं विचाराचुसार ) मतभेद रखने पर भी 
उनको माननीय देशरत्न समते द शरोर न कभी उक्त महात्माजी का मतलव 
था करि विद्धान्‌ लोग उनके सव दी लेखं बा विचारी को विना युक्ति श्रौर परमाण 
मान तं श्रौर कोन जानता हे करि यदि वह श्राज जीवित होते तो मद्रास के महा- 
विद्धान्‌ करनेल {किग, श्राई० पम० एस० की युक्तियो से श्रपना मत बदल लेते । 


( प्रश्च ) दवन करने वाले कहते द कि दवन वायु को शुद्ध करता श्रौर 


सुगन्ध फौलाता है टमारे विचार मे यड वड़ी खेच तान है । खुगन्ध ख्‌.घने में 


९१० 
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७४ ए संस्कारचन्दिका © 
रोचक ह. शरोर अन्य सवं भादकः दन्यो की न्याईै' उस षण मँ वल देती हे शरोर 
पीके निर्वलता उत्पन्न करती दै । श्रौर खुगन्ध, हवन सं बहुत न्यून उत्पन्न होती 
छ । सवस अधिक ““कार्वनडाई श्रक्साईड'” वैदा टोती हे जो हानिकारक =| 
पक समय था जव कि भारतवर्षं तं जंगल श्रधिक शरोर महप्य-संख्या बहुत 
न्यून थी । उन दिन घी श्रौर शरन्य “दाङ कार्बन" पदार्थो का जलाना वनस्पति 
की ब्रृद्धिमें कुद थोड़ा सा सादाय्यकारी टो सकता थ! । इसलिये कि दखसे 
““कार्वनडाई अक्साङड'' जो वनस्पति का वायु रूप भोजन दे उत्पन्न होतः धा, 
परन्तु श्राज कल दशा सर्वथा परिवतित हो गई दे । सच ध्ोतो हमारे यहां 
जङ्गल नहीं रहे श्रौर देश मे वादी घनी हो गद जिस कारण वायु में त्यन्त 
“कार्बनडाई श्रक्सारंड” उपसि रटता है जो कि लोगों को खुस्त वना देतह है । 
दून दिनों भारतवासि्यो को श्रधिक श्राकसीजन रौर “्योज्ञन'' कौ ्रावश्यकता 
हे नाकि “काबंनडाई श्रकसारड' की । 


( उत्तर ) जो यह कथन हैः कि सुगन्ध सुघने मरं रोचक है शरोर न्य 
मादक द्रव्यो की न्या उस क्षण तै बल देती श्रौर पीले निर्वलता उत्पन्न कर देती 
ह इन शब्दों के न्द्र पक श्रान्ति काम कर री है । प्रतीत दोता दै कि प्रश्च- 
कर्तां हवन श्रथवा जंगल की खुगन्धित वायु शरर शरतर कौ खुगन्ध को एकं 
ही श्र्थो में्तेरहे द । वास्तव मे खव जानते हँ, कि जंगल च्रथवा उद्यान की 
खगन्धित वायु के स्‌'घने से मस्तिष्क कोबल श्रौर मनको आनन्द मिलता हैः 
श्रौर पीठे भी कोई निवंलता उत्पन्न नदीं होती । जो दुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल 
वायु सेवन करने का खभाव रखते हँ, वे इस के साक्ती हो सकदे द । यह सच 
हेकिप्रूल श्रथवाश्रतर को नाक के निकट लगा कर नित्य खू-घने से नज्ञला 

याजुकाम पैदादो सकता श्रोर उसका कारण यह है कि भर्यादा से रहित 
बहुत खुगन्ध निकट होने से न्द्र चली जाती है श्रौर इसलिये कि विना 
वायु संसर्ग के केवल फूल दी सघा जाता है  इसीलिये बुद्धिमा्‌ शरोर श्रयुभवी 
पुरुषो ने गुलदस्ते खू'घने के वजाय पएूलों के कुण्ड ऊच दूस पर रक्चे रह पेखा 
नियम क्रिया है रोर उस दूर से श्रानेवाल्ली हवा का श्वास क्लिया जाय जिस 
उन कौ खुगन्ध वख गद है । पेखी दवा का स्‌.घना पीके नज्ञला या जकाम नहीं 
करता । कड थल श्रपनौी कोटियो क इदं गिं पएूल दूर दूर रख 4 
उनकी खुगन्धि शकली मस्तिष्क २ श्राने के स्थान में खवा से दोकर आवे श्जौर 
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हवा बै गृजरते लसय इवा साथ विल जाय ताकि वह तीव सुगन्ध खरायी पेदा | 
न करै । अतर श्रौषधि के तौर पर उपयोग में लाना दूर से श्रधिक लाभकारी 4 
हो खकता है! अतर श्रौर रूल को निकट से खू'घने से दोष उत्पन्न हो सकता 
हे । यू्िष्ट्ख श्रीयल को श्रक्रला ख्‌ घने क स्थान में एक दो विन्दु रूमाल पर 
किडक कर रूमाल को कोट की पाकर भें दूर रक्खा जाता हैः ताकि थोड़ी थोड़ी 
सखुगस्धि हवा के लाथ बिल कर आ्राती रहे ओर इससे डाक्टर लोग नज्ञले श्रोरः 
जुकाम को दुर करते हैः 
जिख प्रकार हरक यस्तु का योग्य व्यवहार सदेव लाभदायक हुश्च 
करता हे उसी प्रकार किसी गन्धि अथवा! पल या श्रतर कै विषय मँ जानना 
चाहिये । च्रलुभव दारा प्रत्येक मलुष्यं इख वात का निशंय कर सकता हे, कि 
विधिपूर्वैक श्र्थाद्‌ घरूत तथा खुगन्धित द्रव्यं दासा हवन से उत्पन्न होने वाली 
सुगन्धि की ी च्रारम्भ मे खुख रौर पी दुःख नदीं देती । कोन कहता है 
कि कान के दर्वाज्ञे बन्द्‌ करके हवन कसो जिखसे तुम को कवल सी खगन्धि 
के सुघने का च्रवखर सिज्ञे जिस पै वायु मिला इचा नदीं । विधिपूर्वक हवनं या 
तो खली जगह यें या दु्वाज्ञे खोल कर किया जाता हे श्नौर उख दशा मँ दवन से 
उत्पन्न होने बाली सुगन्धि के साथ वायु पय्यापत सिल जाती है । कभी भी किसी 
अुष्य के लिये बह खुगस्थित वायु जो दवन ष्या उत्पन्न दाता है श्रारम्भ में 
बल रौर शन्त में निवंलता का कारण नीं हुश्च शरोर घृत खुजन्धि की तीव्रता 
श्रोर उस तीवतः के कारण उत्पन्न होने बाले रोगौ को निःखन्देह शमन करता है। 


यह जो शङ्का की जाती है कि दवनसे खुगन्धि वहतं थोडी उत्पन्न होती 
श्रौर सव से श्रधिक “कार्वनडारै श्रक्साद्ेड' पेदा होता है । इसके उत्तर में 
पिले यट सोचना चादिये क्ति प्रष्नकर्ता सुगन्धि की उत्पत्ति को तो खीकार 
करता दै, टव श्रागे चलकर दिखायेभे कि सुगन्धि भी कम नदीं किन्तु अधिक ` 
उत्पन्न होती दै । प्रश्नकर्तां दस बात को सिद्ध करने क लिये कि ““कावंनडाै 
अक्लादेड'' अधिक उत्पन्न होता है किसी सायंस की पुस्तक का प्रमाणतो 
। देते दी नहीं । क्या कोद भी किसी पदार्थविन्ञान श्रथवा र्सायनशाख्न की 
१ - पुस्तक का धमाण देकर कट खकता दैः कि चन्दन, घी, खांड, गिलो, 
कपूर, केशर, अगर, तगर, मुश्कबाला, जटामांसी, धप, गगल, लोबान ओर ` 


' 
| यवादि को परव रन्न मे जलाने से “कार्वनडाई श्रक्सादेड कौ अधिक उत्पत्ति. ` 
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दोतौ ह श्रौर सुगन्धि उसकी श्रयेत्ता वहुत कम । नासिका इम्दिय रखने वालं 
प्रत्येक मचुष्य हवन के स्थान में खुगन्धि अधिक प्रतीत करता है न कि दुगंस्धि । 


हां यह ठीक है कि जलने की क्रिया से “कार्वनडा श्रक्साद्रेड'' भी उर्पन्न 
दुश्रा करता है किन्तु इसका परिमाण भिन्न भिन्न वस्तुं के जलने से भिन्न 
भिन्न प्रकार का होता हैन किएक जला । तम्बा, लालमि्चं, गन्धकः, कोयला, 
घी श्रोर चन्दन प्रत्येक वस्तु जल सकती है परन्तु प्रत्येक के जलने से समान 
परिमाण से ““कावंनडाई श्क्साईेड' का उत्पन्न होना कोटे विद्धान्‌ नहीं मान 
सकता । यतः--हवन में खुगन्धित द्रव्य, जो डिसद्नफेक्टंट तथा रोगनाशक हैँ, 
जलते हे इसलिये ्राक्सीजन श्रोर श्रोज्ञन ( शुद्ध तथा खुगन्धित वायु ) कार्वन- 
डां श्रक्सारैड'” की श्चपेन्ता बहुत उत्पन्न होता है । वाग्र थवा पुःलवाद्ीके 
न्द्र जव हम सेर करते हँ तो वहां भी दवन भूमि की तरह च्राक्सीजन वा 
प्राणवायु श्रौरः खोजन बहुत होता है परन्तु उसका यह श्रथ नहीं कि “कार्वन- 
डा श्रक्सादड'' का श्रत्यन्त श्रभाव होता है। 


खष्टि म यदह शद्ध त नियम हे कि “कार्वनडाई श्रक्सा्ंडः यदि साधारण 
अथवा स्वच्छ वायु के साथमिला हो तो भी बीमारी श्रथवा दोष का कारण 
नहीं होता किन्तु जव दुरगन्धि श्रथवा रडंदके साथ मिलाहृश्रा होतो उं 


समय दोष उत्पन्न करता है । हमारे कथन की पुष्टि “दादेजिन नामकं पुस्तक ` 


से, जो डाक्टर जे० लेननाटर पम० ए० पएम० डी० श्रार० पच० क्र्ध० एप 


श्रार० सी° पस० रत से टोती है, यदह लंडन के लांगमैन भ्रीन एण्ड को० ने 
प्रकाशित की हे, उसके पृष्ठ १३ पर लिखा ह कि;- 


“यद्यपि बहुत काल एसी कोरि मँ ठहरे रहना जिसमे वहुतसे श्राद्मी 
दौ ्रथवा लिड्कियां पर्याप्त न हों शरोर जिनका वायु विशेष करे दोयुक्त हो 
उनमें “कार्वानिक एसिड" वायु श्रधिक परिमाण मे होता है । रौर जिन स्थानों 
से शिरःपीडा, मूरा, - शिर चकराना रादि रोग उत्पन्न दोजाते है उनका कारण 
रमी श्रथवा ^ कावंनडाई श्चकसादैड ” कौ उपस्थिति ही नी हे । यह दोष 
वास्तव मे वायु कै अन्दर श्राक्सौजन वा ध्राणवायु क न्यून दोजनि से श्रौर कु 


वायु म मानुषी श्रथवा पशु प्राशियों के मलिन शअणुश्रो के कारण, जो फेफड वा 
त्वचा द्वारा निकलते देँ, पदा होते हे” । 
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| लााल्यपकरंशेम्‌ ७७ 

किर इस वात को दिखाने कषे लिये करि दुष्य श्रथवा पशुश्च के मलिन 

श्णुश्मौ का परिणा कातकं हानिकारक होता है, डा० लेननाटर उसी पृष्ठ 
पर लिखते हँ किः- 

“ उस वायु का दम लेने से जिसमे मलिन शण मिल रहे दो भारीपन) 
श्रालस्य, शिरःपीडा रादि रोग उत्पन्न होते द । पशुश्रों पर जो प्रयोग ( तजुरबे ) 
किये गये उनतत बाष्य शौर "कार्वोनिकडाई श्रकसखाईड' को वायु से पृथक्‌ कर लिया 
शया, केवल मलिनं श्रखुश्रौ को हवा भं मिला इवा रहने दिया तो प्रतीत इश कि 
यह अलिन अणुश्रौं से युक्त वाथु वड़ा विपमय है यहांतक कि एक चूहा ७५ 
सिन में श्र गया ” । 


पश्थिसीय इन प्रमाणो से टम यह कह सकते ह कि “कार्वन डा अकसा्ेड” 
1निकारकः नद, किन्तु सकल्िनता के ्रणु ईँ शरोर इन मलिन श्रु को दलका 


करके दूर दुर तक भगा देने सं ट्वन करने श्रथवा चि के जलाने के सिवाय ओर 
कोई उत्तम खाधन हे ही नै । हवन के यट लाभ डैः- 


(१९) इवन करने से खुगन्धि पफलती ठे जिखकी साक्ती प्रत्येक नासिका 
रखने वाला नीरोग भयुष्य दे सकता है शरोर इस खुगन्धि क कारण वायु मे श्रा- 
कृसीजन तथा ओजञन भर जाता ड । (२) ““कावंनडाई श्रक्साद्रेड" दवन करने से 
नासमान्र उस्पन्न होती है वह खयं किसी प्रकार के रोग का कारण नहीं होता, 
जञैखा कि दम ऊपर डा० नार के ज्ेख से दिखा चुके है । ( २) वेमलिन-श्रखु जो 
श्रल्यन्त विषय दौते है शरोर जिनके कारण चूहे तक मर जाते हैँ उनको दलका 
श्रौर खुदम बना कर घरी से बाहर श्रन्तरिक्त मं पहुंचाने का साधन हवन की 


च्चिदै। 


्रश्चकन्त ने जो यह का शा क्ति “कार्वनडारै शरक्सादैड'' टी भजुष्यों को 
श्रालसी बना देता है सो यदह बात सर्वौश में ठीक नहीं जंखा कि दारैजिन के 
प्रसिद्धकरत्ता ॐ ल्ेखानसार, भष्यौ अथवा पुश के मलिन श्रणु ्ालस शादि ' 

श्नेक रागो के कारण होते टं । यतः प्रश्चकत्ता कत हे कि श्राज्ञ कल लोगों को 

श्राकसीजन रौर श्रोज्ञन की ज्ञरूरत हे श्रतः दम हाईजिन के प्रमाणो से दिखाना 
चाहते शरः कि श्राक्खीजन शरोर श्रौर श्रोज्ञन क्या वहां मिलता है जहां खुगन्धि 
 दह्योती है श्रथवा श्रोर करी पर १ = 3 
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जद य खंस्कारचन्दिका @ 


“यह गस ( धम ) बहुत भारी होती डे पानी यें यहं घुल जाती है स्थान 
श्रौर ऋतु कै अदसार यह खदेव वायु मे उपस्थित रहती हं । लंडन की गल्ियौं में 
प्रति सदस्ञ भाग पीले २६शकरे परिमाण ते पाई जाती हे श्रौर घ्रासीण स्थानों छ्रथवः 
पाङ कौ चोरियो पर प्रतिखहसर, २ रंश ऊ परिमाण ब उपस्थित रहती हे ”। 

यदि खन्छु वायु के १००० भाग हों तो उसमें ७ भाग कार्बोनिक एसिड भैस 
के सदव पाये जयेम जव तक कार्बोनिक एसिड गख इस अवधि से वद्‌ न जाय 
तब तक यद वायु को विषम्रय नदीं करता ( देखो धृष्ठ ४० नाटरकृत हादजिन ) । 
इससे यह बात प्रकर दै कि दवन की सुगन्धि के साथ जो बहुत अल्प परिमाण 
मे कावंनडाई श्रकसाईड उत्पन्न होता है उसका होना ज्ञरूरी ह श्रौर सदेव निमेल 
वायु में भी धरति सदस ४ रंश के परिमाण मे पाया दी जाता हे 1 

८“ श्राक्सीजन की एक बदली हद दशा जो कि वायुमंडल मै थोड़ी २ पा 
ज्ञाती है उसका नाम “श्रोज्ञनः है । यदह उपथोगी गख है श्रौर, एक भ्रकारः 
की तीव श्राक्सीजन दै, निर्मल वायु मं यद बहुत श्रधिक पाई जाती है रौर उन 
स्थलों में जहां पर मुष्य श्रथवा पञ्ञ्च कौ मलिनता के अणु बहुत हौ वहां यह 
श्रव्यन्त न्यून पाई जातौ हे शरोर जहां पर भयुष्य श्रथवा परश वहत बसे इष्ट ह वहां 
भी कम होती हे । जव कशी वायु पर॑ विजली का प्रसार दो तव श्रोज्ञन पदा दौ 
जाता ह । किर यही श्रोज्ञन साधारण श्राक्सीजन के रूप में भनि की क्रिया से 
बदल जाता है । शरोजञन की पहिचान उसकी ग्ध दहै जो कि वहत तीच्ण होती 
है यटांतक कि यदि वायु के पच्चीस लाल भाग हौं श्नोर उसमे शरोज्ञून का भाग 
एक दहो तो फिर भी उसकी उपस्थिति प्रकट दौ सकती है । जङ्गल काशुला वायु 
श्नोर समुद्र के वायु मे उसकी तीव्रता विशेष करके प्रतीत होती हे ” ( देखो हा- 
द्ैजिन नाटरछृत पष्ठ ३० ) । 

इससे धरकट होता है कि जिसको पथ्िमीय डाक्टर की परिभाषा वें “श्रो 
ज्ञन'' कटा गया है उखको संस्छृत भाषा में सुगन्धित वायु श्रथवा शुद्ध वायु 
कते हें श्नौर श्रोक्सीजन गेख का “प्राणवायु नाम है । 

श्नोज्ञन निर्मल वायु में भिलौ रहती हे, जङ्गल श्रौर समुद्र के तट पर उसको 
उष्णता दी जाय तो यह श्राज्ञन श्रक्सीजन का रूप वन जाती है, परन्तु उसकी 
खुगन्धि यष्टा तक तीव हाती दे कि--2५००००० ( पष्चीसं लाख ) जागो मे एक 
_ राग दोने पर भी अपनः प्रभाव प्रकट किये विना नदीं रहेगी । 
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इसी कारण थोड़े भी खुगन्वित द्वव्य कई ठवन क्रिया इश्रा सुगन्धि को 


करतादहैः उसी प्रकार उस स्यल की 
का 2, मस्तिष्क नन्द्‌ अचु्व करने लग 
खन्दढे छञ्ञन ओर श्राक्सीजन की इद्धि 
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( (कए0०ा16 ^ लत ० (शएनातीो 
पन दाद रक्खादंड'" कटां दां पाया जाता 
हैः रौर उसकी पद्चान क्रिस प्रकार दो खकती है ? साडावाटर क कारखानों भँ 
जहां “ कारयोनिकर एखिड ' वहत तथ्यार दाता ह बां क वायु तें प्रतिसदटस्न 





जाग वें दश साग तक मिलता है । जव “कारवोनिक पसिड" खदसख भार्गो 
पचहत्तर भाग याया जावे तो उख समय यह विषरूपं हो जाता 
छलौर जव खल्ल माग पीके चन्द्रह भाग इस फे वायु स हौ, तो शिरः 
पीडा, मूच्छ, खिर चकन श्र पय उखडने कमै वीमासियां पेदा हौ जाती है। ` 

च प्रति सदस दश भागो चत्त पाया जने तव ता ख्थ्य पर कोर विशेष दषस्य- 
भाच नदीं दिखाद। 1 
हस सवरस दुर्गन्धि इक्यो क कभ्ररोवाउन 
कोटियो स ज्तौ इष रहते ड । जव ““कार- 
वोनिक एसिड ख्ख भाग पीं छः दशमलव के परियास सेहो तो इसके दोने 
काघता तक नहीं प्रतीत होता, क्योकि इतना परिमा वायु के साथ मिल कर 
प्रतीत होने वालो दुर्गन्धि नदीं बनती छक इतने परिखाण का दवा में होना आव- 
श्यकोय दहेः श्रोर यद परिखाण छानिकार्क नप । जव कि “कार्वानिक एसिड” 
इख परिमाण स बढ़ जाता दे तवे साथ ऊ मलिन श्रु, जो दवा द होते दै, परतीतः 
होने लगते हः ।'' ( देखी दादेजिन पृष्ठ १३) । 


०४ :त्‌ 







जोलोग कटा कर्ते ड क्रिदवन कर्ने से “कार्वनडाई श्रक्साईड"' बहुत 
भेदा दोता है वद की भी किसी सायंसदां का प्रमाण नीं दे सकते । उपरोक्त 
लेख से यद प्रकर हैः क्रि जव ““कावानिक एसिड” परथवा “का्वनडारं अक्साईड' 
मर्यादा से श्रधिक वठ्‌ जाता दै, तव मलिनं शरु नासिका द्वारा दुर्गन्धि के रूप ` 
प्र प्रतीत होने लगते हं श्रोर पति सदस श्रणु भाग चुः दशम्रलव के पस्माण ५ 











5 ` ह संर्कास्वन्दिका @ 


उस का रटना क्छ भी हानि नटी कर्ता । अतः हवन करते स्मय अथवा उस 
के पश्चात्‌ कोर भी दुष्य कभी दुर्गन्धि प्रतीत नहीं करता इसलिये पूर्वोक्त 
पर्चिमीयप्रमाण द्वारा कह सकते ह कि दवन करने से “का्वंनडाई श्रक्साष्ेड" 
की भी श्रधिकः उत्पन्न नदीं हाता जिखसे क्रि दानि के भय की सम्भावना हो, 
रत्यु बड़ी भारी खुगन्धि परैलती ह जो क्रि सर्वथा रोगनिवारक दै । 

यूरोपादि में जितने प्रकार आ्राजकल वायुशद्धि के प्रचलित हँ, उनमें प्रायः 
““फायर स्टोव्ज्ञ'' # ( श्ंगीखियों ) का उपयोग किया जाता छै ताकि दूषित वायु 
उष्ण होकर पले श्रौर उलकाः वन कर गृह की खिड़की श्रथवा भिन्न मार्गो से 
दुर निकल जावे श्रौर उसकी जगह तात्कालिक णडी वायु नीके द्वारौसेश्रा 

: सके । यही नियम हवन के करने में पया जाता दे । भेद्‌ इतना है कि स्टोव्ज 
(शंगीठी ) की दशा में श्राकाश में खगम्धि नदीं फल सकती जव कि हवन की 
दृशा में घर श्रर वायुमणए्डल खुगन्धि से महक उटता दै । 

( प्रश्च ) गन्धकं जलाने तथा फोनादल चिडकने से रोग के असरु तथा 
जन्तु नष्ट ोते ॐ इसलिये हवन के साश्र इन का भी उपयोग करिया जाय तो 
शछ्मधिक लाभ रदेगा। 

( उत्तर ) गन्धक के जलाने श्रवा पएेनाइल के लिडकने की श्रावश्यकतां 
नदीं, दवन का करना ही पर्य्या है । गन्धकः जलाने से कड प्रकार के रोगोत्पादकं 
श्रण दुर दो सक्ते दै किन्तु गन्ध्ककीजो चिलत्तण दुर्गन्धि है वह मस्तिष्क 
के लिये बहुत हानिकारक है रौर गन्धकं का धरम लेने से खासी तथा छक 
श्राती दैः । यह प्रत्येक, मनुष्य प्रव्यक्त श्रय ्नव करता है जव कि वद दीवासलाद 

की सींक का धूश्री च्रसावधानी से लेःवेठता हैः । फेनादल में अरति दुर्गन्ध होती 
छक न्नर जहां पर यद लिङ्का जाय वां पर श्राने वाले मञुष्य को श्रवश्य शिरः- 
पीड़ा प्रतीत होने लगती दै, इसलिये इसके उपयोग की श्रावश्यकता नदीं । 
इवन की सामग्री गन्धकं शरोर फेनादइल से वद्‌ कर गुणद्ा्यक होने पर किसी 
प्रकार के रोग को, जो कि गन्धक या फेनाइल, खांखी श्रोर शिरःपीडा के रूप में 
करते &, नीं करती । जो लोग गरम कपड़ों श्रथवः जेव मे फेनादल की गोलियां 
रखते ड वे कशी भी उसकी भयङ्कर दुगंन्धि से वच नदीं सकते । जेव मेँ जरा- 
माली वा कमूरकचरी वा नागरमोथा वा कपूर की रिकिया रखना सर्वत्तिम ड । 
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